पश्चिम एशिया पर एकाग्र 


भविष्य का समाजवाद बीमा में प्रत्यक्ष पूँजी निवेश 
गांधी, आम्बेडकर विकल्प की तलाश और किशन पटनायक 
न्यायिक स्वतंत्रता और मोदी सरकार हर के घेरे 


एक दिवालिये की रिपोर्ट 
समीह अल-कासिम 


अगर मुझे अपनी रोटी छोड़नी पड़े हर कोसे को जमा दो 
अगर मुझे अपनी कमीज और अपना विछौना आगर तुम मेरे माहौल को 
बेचना पड़े गातियों से भर दो 
अगर मुझे पत्थर तोड़ने का काम करना पड़े या मेरे दुखों को दबा दो 
या कुली का मेरे साथ जालसाजी करो. 
या मेहतर का मेरे वच्चों के चेहरे से हंसी उड़ा दो 
अगर मुझे तुम्हारा गोदाम साफ करना पढ़े जौर मेरी आखों में अपमान की पीढ़ा भर दो 
या गोबर से खाना ढूंढ़ना पड़े इंसानियत के दुश्मन 
या भूखे रहना पढ़े मैं समझौता नहीं करुंगा. 
और खामोश और अखिर तक मैं लड़ंगा 
इनसानियत के दुश्मन मेँ लहंगा 
मैं समझौता नहीं करूंगा 
आखिर तक मैं तदूंगा इंसानियत के दुश्मन 

वंदरमगाहों पर सिगनल उठा ढिये गये हैं 
जाओ मेरी जमीन का बतावरण में संकेत ही संकेत हैं 
आखिरी टुकड़ा भी चुरा लो मैं उ्हें ह्‌ जगह देख रहा हूं. 
और की कोलरी में 


क्षतिज पर नाकाआ क पाल नजर आ रहे है 


मेरी जवानी झौक दो बैक रहे है 

मेरी विरासत लूट लो. विरोध करते हुए 

री किताबें जला दो यूतिसिस की नौंकाएं लौट रही हैं. 
मेरी थाली में अपने कुत्तों को खिताओ खोये हुए लोगों के समुद्र से 
जाओ मेरे गांव की छत पर चूर्ो्य हो रहा है 

अपने आतंक के जाल फैला दो 


आदमी आगे बढ़ रहा है 


इंसानियत के बुश्मन और इसके लिए 
मैं समझौता नहीं करूंगा अं कसम खाता हूं 
और आखिर तक यैं लटूंपा मैं समझौता नहीं कसंगा 


अगर तुम मेरी आंखों में और आखिर तल मैं लटूंगा 
त्तारी मौमरियाँ पिघता दो मैं हूंगा 
अबर तुम मेरे होठों के समीह अल-कासिन 


लव - रामकाण फहा / सर: पलक 
जा दुणाओं का आधा; ई जूत 2004 
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अंक में 
ड्स 
००-६० २०३: & इक्कौगकी सदी का रुपाजवाद सब्चिदतंद सिन्हा 
लकी 30 अिष्य का कयज़बाद झील 
सच्चिदानंद सिन्हा (अध्यक्ष) 20 सीसैट बिवाद के अनदेखे पहलू सुबस खुल 
|अरोक सेकसरिया, कम घर, अख्ताएत, | 22 न्यायिक स्वतंत्रता पर मोदी ससकार रा ऋहार चोली स्वातिजा 
अंक माया, सझय बाली 2६ नहा कैसे की ुनीत बुसर 
अंचल मुख (संयोजक) 26 शिक्षक दिकस पर सदर मोदी-ो ऋतिकियाएँ 
सए कही बमरू किर अफलाूत 
[संपादन अहयोग दे समादीकालकेशका > सहु यहीं आओ सेलक नाक 


ला दिेदी, संत्रव गौतम, प्रियर्शन 
अस्वेंद मोहन. हरिमोहन, राजेद्र राजन |... पशिसन हंसिया कर एफाआ 


अरूण कुमार त्िफ़ठी, मेधा, चंदन औवास्तव | ५५ सतित्य की जमीन पर यह खाझा पही चचदर्शन 
36 अस्ब के अरबों खइल अखलाक अहमद उस्मानी 
पर्स मंडरा. पर उयल, | “० हरी कर है तो क्‍या कर हैं असद उरहसान किदवई 
| अक्षर संयोजन 42 विकल्प तलाशता जीवन 
|गैरीशंका सिह, राजकुमार लिए, रुमआसो | *7 नीषा कोतर में विदेशी पूँजे निवेश अर्जुन अखद सिंह 
30 037 और स्रेचट सच शतिश आचार्य 
34 बचें और उलवीडितों के बीच 
मय अनिल सदृगोषात 
डर गुल बुक ढिपो कक राजकुमार हिन्‍्हा 
'परंडेय इलेली, वाराणसी-227005 40 
00 +्थ 
मम 0०; अरोक सेकसरिया 


€-ताओ- भा क ड्ञापओ एज 


सदस्यता शुल्क फिलौस्तीनी काटनिस्ट नाजी सतीम अत्त-जली। इम्राप्त और तनाशह अरब 

जर्कि शुल्क ४ १50/- सर के प्र ऑलोचर । 'डडला उनके डर तथित लेकफ्रिध चरित्र है। एक ऐसा. 

संस्थायत वार्षिक शुवल : 200/- | | किशोर जो जन्मभुनि छोड़ने के लिए बाध्य हुआ है लेकिन दल और संचर्ष का रच 
जॉब वहीय शुल्क :।800/- है। ।973 के दाद से इसने पाठकों की तरफ शीठ कर ली, जप बाप लिए। 


आजीवन शुल्क २72000/5 जाओ अल-अली ने करोव 40,000 कार्टून बगाए। एफ कुदैती अछघार के संपन| 
स्थित दफ्तर के सल्ष उत पर कॉलियां जलाई गई और 29 अगस्त 987 को वे | 


शहीद हो रे 


सतमयिक वार्ता ७ सितम्बर अक्टूबर 2074 हा 


संपादकीय 


चिंताजनक संकेत 


खुनौल जी के असामविक निधन और उन 
पर केडिल जुलाई अंक के बाद 'सापविक 
वार्ता' का यह नियमित अंक आपके हाथों 
मे है। सुनील जी की निलद्षण प्रतिधा और 
जो जे व्यापक संपर्क, जिसने वार्ता को 
एक विशेष पहचान दी थी, उसका अप्राव 
तो रहेगा है फिर भ बातो परिवार आप 
सबके सहयोग सै अपनी प्रतिबद्धवाओं की 
चाप को कायम रखने का प्यास जाते 
सख सकेगा, ऐसी आरा है। संयोग से 
देश को साजनौति में इसी बीच एक बड़ा 
परिवर्तन आवा है-भाजपा का सत्ता में अना। 
इस परिवर्तन से चुलियावी अर्थवीति मे शो 
ओह परिवर्तन नहीं आवा है, लेकिन जिप 
अपूह के कूथ में मल आएं है उमती पूल 
अतिबद्धताओं और रेवा का अब तक की. 
मान्य लोकतातरिक परंपताओं और मूल्यों से 
मेल नहीं बैग्ता। इसे वैचचांक स्तर पर 
नई चुनौतियां आ गई हैं, जिनका सामना 
देश को करना है। पश्विग एशिवा और 
अरे हो में फशिकाल और अकतनिशषान 
में इस्लामी चरम पंथ के उभार के सूमानातर 
हमारे देश ने थी हिंदुत्यवादी उत्माद को 
उचासते की कोशिश हे रही है, जो प्राचौन 
काल शे आ रही भारतीन गान्पताओं और 
जाँबी के विचारों से अनुवाणित राष्ट्रीय 
अआंदोलर की धर्य-नेरोछष बहुलतावादी पर 
के खाने बढ़ी चुनेती है। 
सलानर्शन दल के पेषक और पृष्षूनि 
से उसके एजेंडे को प्रभावित करने वाला 
राष्ट्रीय स्ववंश्ेवक संघ और विश्व हिन्दू 
परद जैसे संगड़न खुले आम हमाती 
अर्-निरफक्ष परंपश को चुनौती दे रो हैं 
और वह मांग कर रहे है कि पड़ोस के 
कुछ इस्लामी देशों कौ तरह हम थी अपने 
को एक धर्म आधारित हिंदू रष्र घोषित 
करें। संवैधानिक स्तर पर यह परिवर्तन 


कहीं शे हो ते इस विचार सें अन्ाणित 


सत्ताघारी दल की नीतियों में इसके 
बिपटतकाती एधाव आए बिना नहीं रह 
सकते। शिक्षा के हेड में पाज़य पुस्तकों 
में संाविक मान्यताओं को घुसेडन और 
इतिहास परिषद जैसो संस्थाओं में मनमानी 
बहाली काला ऐसे प्रवास हैं जिनकी खबरें 
हाल के दिनों में पराः समाचार फोम 
आही रहती हैं। अगर देश का ऐसा 
भावनात्मक विशंडन हो गया तो भारत 
राष्ट्र का विपटन कब तक रोका जां सकता 
है? जैसा इसक में हो रहा है, जो कई 
अरब देशों में हो रहा है, भारत में वैसे 
परिर्तन कौ कत्पना से ही रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। शायद हमारी बहुलता और 
अैलारिक सहिष्णुता की परंपण वैसा होने 
मे रोक दे। लेकिन राजनीति में यह नया 
मोड़ चिंता का विषय है और इस दिशा में 
हमें सजग रहे की जरूरत है। 
आर्थिक क्षे्र मे मौदी सरकार बेलगाम 
पूंजीवाद दी नीति लेकर चलने की आउही 
है, जिसे कह3काश्कार (वियो लिबपल) 
जाम दिया जाता है पर दस्आसत इसे 
उदार कुछ भी नहीं है। पह वही वौति है, 
जिसे पिछले एक दशक से मनमोहन सिंह 
की चूपीए भी सएकार चला रही थी और 
जिसमें लगाताए किसानों, ननजतियों और 
आम तौर से गरीब लोगों कौ पतपोर उप 
की जाती रही है। यह जल्द हैं कि इस 
मीति से झहरी छोर के कुछ हलकों में 
अधुवातन वाया का विस्तार हुआ है, 
कुछ भारतीयों की गिरी दुनिया की सबसे 
अं मं होने लगी है और चंतरफा दौखता 
के बीच उनके ऐेचव्य का िनौना अदर्शन 
हेने लगा है। सत्त पाने की होड़ में एक 
दूसरे पर कीचड़ उछलने में सभी सौमाओं 
का उल्लंघन करने वाली काजय़ा और के 
बरअसल आर्थिक नीति के मामले में 
आस्चर्यजनक ढंग से एक दूसरे के इतने 


सभी हैं कि उस्हें यमज (जुड़वीं) कहना 
गलत नहीं होगा। 

नए वित्त व रक्षा मंत्री अरुण जेटली 
के बजट पेश करने के बाद अंगोजी 
अखबार (हिन्दू) ने 72 जुलाई 204 
को रुकमणी. एस का हुक तुलनात्मक 
अध्ययन छान है। इसमें नए बजट 
आवषानों की तुलना इसके पहले के 
सलगोहन सिंह सरकार के अंतरिम बजट 
से की गयी है। इस अध्यपन से यह प्रकट 
है कि दोनों सरकारों के विधित्न यों में 
किए गए श्राकधान आश्चयंजनक रूप से 
एक जैसे हैं। अध्ययन का निष्कर्ष था कि 
अब आर्थिक गतारए्थ सान हो से अलग- 
अलग विलाप्यागओं के आय-ध्यय के 
आड़ मे ज्यादा फर्ड नहीं पड़ता। हकोकत 
यह है कि भाजपा और कम, दोनों की 
अ्बनीति के क्षेत्र में विचाशधार भी एक 
ही है। 

हालॉकि तन्काल आय-च्यय के प्रवधने 
से अलभोहन सिंह के अपरेन बजट और 
जेटली के बजट में कोई फर्क नहीं है। 
भाजपा की नीति जैसा कि नरेन्द्र मोदी के 
स्वाचीनता दिवस पर दिये गए भाषण से 
ज्ञात होता है, उत्पुक्त पूंजीयाद की दिशा 
में कुछ बड़े कदम उल्नाने की होसी। इसमें 
सबमें बहलवपूर्ण कदम योजना आयोग को 
समाष्त करने का संकेत है। योजना आयोग 
के स्थान पर किसी विदवत बंडली के निर्माण 
की गोल-मटोल बात की गई है, जिसकी 
भूमिका महज पशाबर्श दान की हो सकती 
है। इस प्रकार के कदम से पूंजीपतियों 
को जनहित को नजरअंदाज कर मनमने 
डंग से निवेश की छूट मिलेगी। 

औजना आयोग का ख्लान निरचव 
है आजादी के बाद हुआ, लेकिन इसकी 
कल्पना आजादी के आंदोलन के दौरान 
है की गई थी। 3930 के उदार मै 
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(लेहाजी) सुधाइसंद्र बो्य ते इसकी पहल निवेश के लिए आगे आना होता है। देश मैं उत्पादन करने के लिए निममण 
की थी और जवाहालाल नेहरू और इसके अलावा योजनाओं में राज्याँ की दिका गया है, जिससे 'मेड इन इंडिया' 
असिद्ध वैज्ञागिक मेधनाद साहा जैसे विशेष प्राइमिकताओं दा भी समावेश दुनिया के बाजार मैं छा जाए। इस नि 
हम्तियों को शॉमल का राष्ट्रीय योजना काना आवश्यक होता हैं। योजना आयोग. बे इस म्हत्वपर्ण तथ्व को नजरअंदाज का. 
कमेटी कौ स्थापना हुई थी. जिसका के खतम होने के बाद पूंजी वी अपनी दिया गया है कि विदेशी कंपनियां अपने 
अददेश्य देश की अ्धनति को एष्टहैत.प्राथमैकताएं--यानी मुनाफे की समहीन. आंड के तहत उत्पादन मे रॉयल्टी के रूप 
मैं निश्चित दिशा देना था। निशसदेैह चाहत-सबॉपर होगी। हें पारी मुस्फा कमाती हैं। उनके उत्पादन 
उस पर रूस की पंस्वीय योजनाओं... पूंजीपतियों के दाबरे के विस्तार के से मेड इन इंडिया' के बआए इन कंपनियों 
की उपलब्धियों का अभाव था। ऐसी लिए तवाकित पच्लिक अइकेट पर्टनरशिप... के ब्रॉंड का अचार अधिक होगा और इनका 
बओोडना से उत्पादन और विवास वी. (पौपी.पी) की भी बात की जा रही है। मुनाफा देश से बाहर जाएगा। कुल बिला 
दिशा क्या हो, 'इस पर एक हद का इसमें उन बड़ी योजनाओं में जो सावंजनिक. कर अरुण जेटली के बजट और प्रधान 
अंकुश लग जाता है। इससे पूंजी निवेश क्षेत्र में चलाई जाती हैं निजी देत्र की गत मोदी के साषण का मिला जुला निष्कर्ष 
की दिशा पर भी एक हए तक नियंत्रण हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। अरुण जेटली यहीं निकलता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था 
हो जाता है। यह बात दीगए है कि इस कें बजट में यह भी स्कित हैं कि साउंजनिक में निजी क्षेत्र और विदेशी देत्र का वाखिला 
दिशा निर्देश के भीतर भी पूंजीपतियों क्षेत्रों मेठ उपक्रमों लें चिसिनेशा और बढ़ेगा, जो सतगोहत सिंह के समन 
को निवेश और मुनाफे की पूरी छूट (डिपइस्वेस्टमेंट) बढ़ाया जाएगा। इसका. भी दम यहीं था। इस अंक में दक्षिण 
होती है। फिर भी चुछ मानकों और सकेत इससे मिलता है कि सरकारी राजस्त. पश्चिम एशिवा पर केड्ित कुछ लेख विशेष 
फ्री उद्देश्यों वो ध्यान में रखते कौ ये सार्कजनिक शेत् के उपछूों से प्राप्त कौर पर दिए जा रहे हैं। 

मज़दूरी होती है, जिनमें निजी पूँनी आगे. आग की संभावना घटेगी। प्रधान पंत्री के -सच्चिदानत्द सिन्हा 
कहीं आती और सार्वजनिक क्षेत्र वो. भा में दुनिया भर के उद्यमियों को हमोरे 


वार्ता के लिए लिखें 


आज दुतिया में काफी उवक्त-पुषकत मची हैं। कई तरह के संकट पैदा हो रहे हैं। इतके खिल्मफ असंतोष, बेचैनी, आंदोलन 
और विद्योह भी काफी ज्यापक है। किंतु इनको समझने और आगे बड़ाने के लिए विचार-विश्तेषण भी जरूरी हैं। वैचारिक क्रिया 
अरैर विरोध और विद्रोह विशाीन होकर पटक जाएगी इसी संदर्भ में सामजिक वार्ता का सहत्व है, विचार, विश्लेषण, संवाद और 
विमर्श के एक मंच के रूप में। हम यह चाहते हैं कि इसमें व्यापक भागीदारी हो और वह बोड़े से बुंद्धिलीवियों का चुद्धि बिलासः 
बनकर ने रह चाए इस देरा में हिंदी का प्र बहुत बड़ा है वार्ता देश के हर कोने ये पहुँचे, सह हारी इच्छा है। जनंदेलने के 
कार्यकर्ताओं के लिए वार्ता वैचारिक शिक्षण और जानकारियों दा स्लोत बने, यह थी इच्छा है। हम चाहते हैं कि नार्तो की बाबा 
डिल्पू्ण होते के दजए गरक, सहज और ऐसी हो कि साधारा पढ़े-िखें लोग आखानी से गरम सें। गहन विएयों और 
फर्श को भी सर भाषा में पेश किया जा सकता है, ऐसा हारा विद्वाय है। 

हम आपयिक कर्ते के विधों का दायरा बढ़ने और उसमें ज्यादा विविधता त्यना चाहते हैं। गउनीहि, अर्थनीति, सगाउशस्न 
और जरेंदोलनों के माथ हम इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, फिल्म, रंगमंच, विज्ञान, पयांवरण, कानून, बानव अधिकार, 
खेर आदि जीवन के विविध पहलुओं को धी बूना चाहते हैं।लेखों के अलावा रप्ट, बातचीत, समीक्षा, डायरी, किला आदि को 
ी हम वार्शा का हिस्सा बनाता चाहते हैं। इसकी कुछ झलक बाता के पिछले अको में मिली होगी।मेटे तौर पर गाँधी, लोहिया, 
अवप्रकाश, आंबेडकर की धारा मे जुड़े होने के बावजूद हम वैदारिक रूप से ज्यादा खुलेपन की वार्ता में गुंआइश रखना चाहते 
हैं और विविध वैचारिक धाराओं के बीच संवाद और स्वस्थ बहस को भी बढ़ाना चाहते है। दुनिया में जहाँ बी इक्कीसवी सदी 
क समाजबाद के नए प्रयोग हो रहे हैं, उनवी जानकारी देना और विचार-मनन के लिए पेश करना भी हम अपना काम मानते 
हैं। आज मीडिया हेजी में कॉर्पोरेट मीडिया बनता जा खा है। मुनाफे की पूजा के चक्कर मैं मौडिया मैं विचार कौ जगह बची ही 
हों है और एक ताह के आतजनौतिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैकल्पिक मैडिया की उरूरत आज और ज्यादा बढ़ गई 
है। इस संदर्भ में भी सामयिक वार्ता का महत्व है। 

आशा है कि आपका सहयोग इस व्यास में मिलता रहेगा। आप हमें अपनी रचना ढाक या ई-मेल से भेज सकते हैं। 


सापोधक जात % शिकम्यरक कार क।4. $ 


इक्कीसवीं सदी का समाजवाद : नये मूल्यबोध 


स्वमजिक घटगाएं महुष्य द्वात निर्धासत 
युग या सदियों के हिसाब से घटित नहीं 
होती। फिए भी हर अपनी खुविधा के 
हिसाब से सामाजिक घटनाओं को सदियों 
आ दूसे कालखंडों में बांटे रहे हैं 
हालाँकि जुछ व्यतिक्रम इससे जुड़ा रहता 
'है। इ्कीसर्व सदी में सपाजवाद की क्या 
रूपरेखा होगी या होनी चाहिए, इसका 
निर्धारण लो इस बात से होगा कि पूर्वी 
सदी से आ रही घटनाओं के दक्वों का 
सामना हम कैसे कल्ते हैं। वह प्रबल 
इच्छा-शक्ति और समझ की माँग करता 
है। अपने समय के अचलिक दबाकें के 
अनुरूप अप्े को आलते की सुविधाजनक 
अवशरलादिता तो घालक होगी । हालाँकि 
काफी लोग इस हकीकत को स्वीकार 
'करने लगे हैं कि वर्तमान अद्योगिक सभ्दता: 
मनुष्य और प्रकृति का विनाश करने वाली 
है, लेकिन इस सबंध में लोगों में एक 
पप्छ का निवरिका« आरा हैं थो रुतसे 
(र्तगान औद्योगिक सभ्यता से) छुटरूात 
पाना असंभव साजता है। अब हम 
समाजवादियों की स्थिति इस सपस्या के 
सामने क्या है? 

समाजवादी आंदोलन कौ दृष्टि से 
उल्नीसवी सदौ उत्साह और सूपनों की 
सदी वी। इस सदी में अनेक सृटोपियाई 
प्रयोग हुए, अराजकवाई और मार्क्सवादी 
विचार का तरदुर्माच हुआ। इसके अलावा 
ऐसे विचारक हुए, जो राज्य सत्ता का 
इस्तेमाल कर श्रमिकों की औौवन-रिवति 
वो सुबारने के श्याम कर झहे थे, जैसे 
र्मनी में लासाल और ब्रिटेन मैं फेबियन 
सम के लेग। इन स्बढी आशा अंदयोगिक 
करत से पैदा नई संभावनाओं पर टिकी 


सब्चिदानंद सिस्हा 


औी। ऋरकृतिक शक्तियों एवं संसाधनों- 
जैसे जल-बारा, पवन-ऊर्जा और कोयला 
जया बाद में पेट्रोलियल आदि से आप 
ऊर्जा के इस्तेमाल से औद्योगिक उत्पादन 
में चमत्कारी परिवर्तन हो रहे थे। रेलमा्गं 
और भाप से चलने वाले उहाजों ये जमीन 
'झर और महास्गरों के ऊपर लंबी यात्राएँ 
संघव हो रही थी इससे वैश्विक स्तर पर 
विशाल मा में उत्पादन और विघणन 
संभव हो गया था। ऐसे में इस आशा 
का जरना स्वाभाविक वा कि समतासुलक 


बोड़े श्रम से आराप का जौवन उपलब्ध 
कर्य संभव हो याएगा। क्रांति के लिए 
'निांग्त राह सुगम दी वानी औद्योगीकरण 
के बिंदु पर दुनिया का प्रुवौकरण- 
एक अल्वंत छोटे पँजीपति वर्ग और विशाल 
संख्या वाले ऐसे श्रमिकों के बीच होगा, 
किले «७ वैन के लिए जुल्छ नी ही 
क्षेगा, 
जाली जंजीएं के। करत से थे जंजीरे टूटेगी 
और समाजवाद कायम होगा। 
मवसंवादी दृष्टि वही दी, जिसे दूरोप 
के अधिकांश मजदूर आंदोलन ने अपना 
लिया या। इतना ही नहीं दुनिया के अनेक 
जैर औदोगिक कृषि व्यवस्थाओं वाले 
समाओों पर थी इस मार्क्सवादी दृष्टि का 
अभाव पढ़ रहा था। हाति संबंधी इस 
यार मैं दो परिदृश्य कत्पित थे * एक, 
अल्यधिक विकसित औद्योगिक देशों में 
औद्योगिक मजदूर स्वयं क्राति की कमान 
संपालेंगे: यो, औदोगिक दृष्टि से कब 
विस देश मे नेहत्व औद्योगिक मजदूरों 
का होगा, लेकिन उसे बल मिलेगा जमीन 


के चूखे किसानें से जो क्रांति के क्रम 
में चूस्वामियों की ज्वीन आपस में बॉट 
ेगे। पहले परिदृश्य में अधिक विकमित 
हो चुकी अर्न्यम्णा को आपने हाथो में 
ले सेगे और विकमपित उत्पदकता वा लाभ 
स्व (अमिक) को और अब तक चित 
से समूहों को अदान कोंगे। दूसरे परिदृरथ 
में औद्योगिक श्रमिक बड़े ग-स्वाणियें की 
्ीन पर कब्बा करने के लिए किसानों 
ो ्ेल्साहिए कर उनका सममर्थत हासिल 
करेगे 

'िडंबना यह है कि एहले परिदृश्य 
के हिसाब से क्रातियों शायद ही कहीं 
अफल हुई.हो, लेकिन बीस्ती पदो के 
पूर॑र्ध रे विश्व के कई भागों में दूसरे 
दृश्य के हिसाब से कातियं हुई। इस 
हैसाब से क्रांति के नाटक का सब सफल 
जंडन रूस में हुआ. ज्हीं ॥977 में 
कोलरोविकों ने सह अपने हाथों में ले 
सी शक चनथ रू में अयोगिक जाना 
खाक छोटा वा, हालॉकि कुछ अतिविकसित 
उद्योग स्थापित हो चुके थे। इसके जीस 
साल बाद चीन के कियाने के भारी समर्थ 
के आधार पर कम्पुनस्टो ने शसन अपने 
हों में ले लिया। चौन की अद॑व्यवस्‍्था 
में लो उद्योगों का आधार और भी छोटा 
था और चे (उद्योग) अत्पंत फिठड़े हुए 
दे। इसके बाद ऋाँियों का एक सिलसिला 
क्षण पूर्वी एशिया में शुरू हुआ, जैसे 
ियतनाय और कंबोदिया (कंपूनिया) में 
इन देशों में भौ औरोगिक व्यकस्था अति 
'चिछड़ी बी और काति का आधार काफी 
हद तक किसानो मै परासौसी और अमरीकी 
स्ाज्यवाद के खिलाफ जनभवना का 
उभर का। (यूज की अति की काफी 


7. छू हरकस कि ओदोगिक विकाप्त अलिवार्थ रूप से सरवहत (पनदूर) ऋति और सयाजबाद की ओर ले जता है. पूते तफ़ 
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अलग और एक विशेष परिस्यिति कौ 
उपज है और उसकी चर्चा हे यहाँ कहाँ 
कॉँगे) 

'जिल सब देशों में कम्युनिस्ट पार्टी 
के जेतृत्व यें क्रांतियों सफल हुईं, उन 
सबें आधुनिक उद्चोगों क आधार अत्यंत 
कटा था और औद्योगिक मजदूरों की 
उपस्थिति नगण्य थी। इस तरह क्रांतियों 
का वह परिदृश्य ओ मार्क्सवादी चिंतन 
में अख्युत किया गया था, वह सिर के 
बल खड़ा दिखा--चानी कम्पुनिस्ट शासन 
(सतत) को ही बह आधार तैयार करता 
था, जिससे औद्योगिक गचदूर अस्तिल 
में आएं। 

कुल मिलाकर अब कम्बुनिस्ट इलीट 
(समाजबर्द ह॒गवल) की यह जिम्मेवारी 
बन गई कि वह आधुनिक उद्योग और 
औद्योगिक सर्वहाण वर्ग को अस्तित्व में 
ज्लाए। इस चुनौती क सामना होने पर 
कम्ुनिस्ट नेतृत्व ने यह अनुभव किया 
'ि आधुनिक ठधयोगों का ढौचा खड़ा काने 
और सके कार्य-कलापों को गति और 
स्थयिल्व प्रदान काजे के लिए मनुष्यों और 
अकृतिक संसाधनों का वैसा ही दोहन 
अपरड है जैसा कि अयोगिक पुजैवाद 
के विकास के आधार मैं था। आदिम 
पूँजे संचय' के ्रंनिक पाप की छाथा 
कम्युनिस्ट शार्न (सतत) के तहत 
औद्योगिक विकास पर उसी तरह मँडराती 
ही जिस हर पूँजीलव के ख्रेमिक विकास, 
'र मैडगत रही थी। तथाकथित सराजबा्द 
णाज के उत्लादन लक्ष्यों को पूण करे 
के लिए मजदूर दर्ग का पूँजीवाद के तहत 
उतना ही या उससे भी अधिक शोषण 
करना जरूरी था। 

920 के अप्रैल महीने में रूस मैं 
ते के बाद कम्पुनिप्टा-बोलशेविकों के 
सासत के स्थापित होने के बाद रूसी 
ट्रेड पूनियनों की तीसरी कांग्रेस मं मजदूर 
को कठोर अनुशासन के तहत लाने का 
मुद्दा उठा। पह वह समय था उब मजदें 


कर सैतिकों जैशो अनुशासन ल्थगू करे 
जौ कोशिश चल रही शी। मेनशेतिकर 
इस तरह की कोशिश का विशेध कर रहें 
जे। लेकिन ट्राटस्की, जो सरकार में युद 
मंत्री था, उद्योगों में अ्रमिकों पर सख्ती 
तने का समर्थक था। उसने क्रिस में 
अपने भाषण में यह तर्क दिया वा कि 
“मानव समाअ का पूरा इतिहास अधिक 
अष्पादन के लिए श्रमिकों के अशिक्षण का 
इतिहास है। यह कोई आसान काम कहीं 
है, क्योंकि मनुष्य आलती होता है और 
सा होने का उसका अधिकार है। स्वतंव 
अनदूर थी ग्रारंय में उत्पादक नहीं था। 
कह सामाजिक प्रशिक्षण से उत्पादक हो 
जाया है। इस प्रशिक्षण के लिए सभी तह 
के डपाव किए गए। शुरू मे पृजीपतियों 
ने किसानों को उनके खेतों से खदेड़ का 
स्वयं डनके खेतों पर कब्जा किया। जब 
किसानों ने करखानों में काम करते में 
'हिचकिचाहट दिखलाई तब पुंजीपतियों ने 
उहें गम लोहे में दाग, फांसी की सजा 
की था गोली से सार दिया। पूजीपतियो 
ने इसी तमीकों से मजदूते को कास्खानों 
जे उ्यादक काम करने को मजबूर किया। 
इस दिशा में हमाग तरीका क्या है? वे 
पूजीपाठियी सै कम ।वावध्तापूर्ण नहा है. 
लेकिन ज्यादा ईमानदार अर स्क्ट है तय 
कदम से कष्ट नहीं हैं।” 

ड्राटहकी दरअसल पूँजी संचय की 
उन आरंभिक प्रक्रियाओं का जिक्र कर रहा 
था, जिनकी ओर मार्क्स ने 'पँजे' के 
अधस भाग के अंतिम हिस्से मे 'परावमिक 
संचव' (परमिटन ऐस्बुमुलेशन) शीर्षक 
के तहत ध्यान खींचा वा। जो मार्क्स को 
एक बार का 'प्रारॉँभिक पाए” दिखा था, 
जिससे औद्योगिक उत्पादन की अंतहीन 
अ्क्रिया शुरू होती है। दरअसल यह 
लगातार चलते रहनेवाली तर्रिया है। 
अधधोगिक उत्पादन की प्रक्रिया ज्लो भी 
'शुरू होती है, उसका श्रंभ एक चक्रवात 
की तह होता है। मत्येक चकरवात का 


केंद्र शकृतिक और मानव जीवन को नष्ट 
कर सकता हैं और उनके अरवशिष्ट को 
(बचे हुए अंश) मव कर और सुढ़क का 
कारखाने तक लाता है. जिससे औद्योगिक 
जस्तुओं का निमांण होता है। इस्पात की 
शक छोटी-सी चनकीली पिन (आलपिन) 
बनाने के लिए लौह अदस्क का खोदा 
जाता जरूरी है, संभवतः किसी पर्वतीय 
अंजल से, जहाँ किसानों का आदिवायियों 
की बस्ती होती है; भट्टी के लिए कोयला 
किसी दूसरे अंबल से संभवतः किसी दन- 
भूषिं से आता है जिससे जंगल नष्ट होते 
है और लोगों का विस्थापन होता है। जहाँ 
ऊर्जा का सेल पनविजली है. वहाँ किसी 
नदी या जल-बास को बांधों से रोका जाता 
है जिससे विशाल भूखंड उलमःमन हो जाते 
हैं, वन नष्ट हो जते हैं और नदी लट 
'क कसने वाले लोगों का विस्वापन होता 
है। कह आधुनिक कारखानों में बताई जाने 
काली सभी कललुओं के पीछे की कहानी 
है--चाहे बह इस्पात से कली हुई बस्तु 
हे, चहे ताबे से बनी हो वा अल्वुर्पनियम 
से। अंततः ऐसी सभी बसतुएँ मानल रक 
से सी होती हैं और शरकृततिक परिवेश 
को बीशन बनाकर आती है। उत्पादन की 
मा जतना बड़ा हागा, मानव और घ्कूते 
के विनाश का दायरा भी उतना बड़ा होगा। 
इस क्रिया से कचा नहीं जा सकता, चहे 
इसे सदृभृमि के बौसव के नाम पर किया 
जाए वा समाजवाद के नाम पर। यह कोई 
अच्सब की बात नहीं है कि ये दोनों 
ज्यवस्थाएँ जिनमें एक अपने को समाजवादी 
जहती थी और दूसरी अपने को उत्मुक्त 
आजार व्यवस्था या पूँजवादी व्यवस्था, 
एक बिंदु पर आ मिली और पिघल कर 
वे उत्पादन की एक ही तरह की औद्योगिक 
अणली में परिणीत हुईं जिसमें गलाकार 
अतिस्पर्धा और पिरामिहनुमा गैर बराबरी 
अंतलर्निहित यौ। 

मजदूरों को अनुशासित कर कारखानो 
ने केरोक-डोक लिर्शाक काम करवाना 


3... अशोक और केलशेकिक रूम को पोशल डेशेकरेटिक लेबर पर्टो के को खो मे ब्टे लोगो को कहा जाता का। बोलसेविक 


सता हैं आए। 
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के 


अधेगिक उत्पादन बहाने के प्रयासों का 
सिर्फ एक अंग है। तेज और अनवस्त 
विकास के लिए मजदुएँ की विशाल मात्रा 
में बहाली के अत्तावा उनके (मो के) 
जोजन के लिए खाचय की सप्लाई को 
सुनिश्चित कर्ता और उद्योगों के लिए. 
'कृषिजन्य कच्चा माल उपलब्ध करना उल्मी 
होता है। सौविय वूरियन मैं इन जरूखों 
को फू के के लिए कृषि का 
समृहिकीकरण (करोक्टिवकजेशन) किया 
'शया। सामूहिकौकरण से विशाल वात में 
'निसमापित हुए और जीविका से संसित 
हुए किसने को दूरदगज़ के इलाकों में 
जने के बाध्य किया गया और वहाँ सड़कों, 
नहा के निर्माग और अन्य निर्मण कार्यो 
में लगाया गया। दो दश्षवों के भीतर 
सोकियत यूनियन जो गुलरः एक गर्ीण 
कृषि आधारित सशव था, एक शहाी 
औद्योगिक व्यवस्था में तब्दील हो गया। 

एक विकसित औद्योगिक व्वप्स्था को 
अनाए रखने के लिए इटली और जर्मनी 
में फासीवाद के तहत सर्वशत्ताखादी 
तथाकथित 'कारपोरेट राज्य” की स्थापना 
की। इन दोनों देशों की सर्वसत्ताबादी 
रुका खुलेआन सैन्य रक्ति को गरिमा 
'मंडित काली थीं और आक्रमण कर अपने 
देत्र का विस्तार करते में विश्वास करती 
थीं। विस्तारबाद के पछे संमाधनों की 
भूख भी वी। इधर पूरब में उदीयमान 
_औजोिक देश जापान का भी जर्मनी और 
इटली जैसा ही मकसद था, जिसे वृह 
'पहभगी सृडि का क्षेत्र विस्तार” कहकर 
महिमा मॉडेत करता था। इन विस्तारवादी 
देशों को ज़िटेन, प्रांस और नोदरतैंड 
'(हालैंड) के खिलाफ अपने ताका क्री 
आजणाइश करनी थी, क्योकि इनके पहले 
ये ही एशिया और अफ्रीका में विशाल 
उपनिवेश (स्नाज्य) वैं। अपने देश के 
तर सकी से जीवन को नियंत्रण मैं 
खाना और कच्चे माल व चाजर के लिए. 
बह शक्ति का विस्ता कला एक 
आधुनिक औशोगिक व्यवस्था सी जहततों 


को पूग काजे के लिए बिलकुल माकूल 
सत्र जाता वा। संबृक्त राज्य अमेरिका 
को तो एक राष्ट्र के रूम में स्थापित होने 
के समय से ही थे सारे आकृतिक संसापन 
उपलब्ध थे, जिनकी आवश्यकता एक 
औदोगिक अई-व्यवस्था के होते है। सस्ते 
मजदूरों की उख्यत को उसने (अमेरिका 
ने) अह्ीक से गुलाम बनाकर लाए गए 
लोगों से की; उन्हें कपास और तंबाकू 
के फार्मो में गुलाल सजदुरो के रूप से 
खाया 


2] 

प्रक्स राष्ट्र (आचील, रूस, भार 
जीन और दक्षिण अश्ीक) का हाल के 
करों में तेज विवारू इस हकीकत को 
किए झे बताता है कि अवस्क, ईंधन, 
कृश्सिन्य सस्ते कच्चे आल और सस्ते 
जम का उपलब्ध होना तेज आर्थिक विकार 
के लिए दितना आवश्यक है। वैसे 
जय के खुनहले दिन बीते गए, पुपने 
साग्नज्यवादी औद्योगिक देश विकास की 
दौड़ में गिछड़ने लगे, उनमें औद्योगिक 
उत्पादन मे ताल री किसी कैश के मर 
है। इसके विपरीत खिक्स देशों की गव 
आय में तेज विकास हो रहा का। रुक 
समपर्चन की रुरौद आप जे १2 अतिशत 
हक सालाता विव्माय हुआ। स्वयं हमे 
देह भारत मैं एक समय राष्ट्रीय आय 
की वृद्धि-रर 9 अतिशत तक हो गई वी। 


हाल के दि में कस देखें मं पड्धीप 
आप कौ पृद्धि-वर में गिरावट आई है। 
बह तिशवट इस बल ओ इरशाती है कि 
इनमें संसाधनों के आंतरिक सोत घट रे 
हैं या उन्हें प्राप्त करने मैं प्रतिशोध का 
स्राबना करना पड़ रहा है। भारत वेसत्री 
से खनिज और कोबले की तारा दूसरे 
झशों सें रू रहा है। तेल के लिए को 


जह सदा ही बाहरी मोल पर आख्ित वा. 
उसकी सालाना आय की दर का भी अब 
घट कर 5 प्रतिरत हो जाना महत्वपूर्ण 
सालों की उपलब्धि पर इड़ने बाले 
'कलाव को प्रतिबिनित करता है। बोस 
और अवस्क की दिल्‍्हाल आस्ट्रेलिया, 
अडीका, इंडोनेशियो और दूसरे स्थनों में 
तलाश कर उ्हा है। ऊर्जा की उस्तब्धता 
को बढ़ाने के लिए. पर्यावरण कर पड़ते 
जाते घातक परिणाम की उपेका कर यह 
अलस्ताक ताचिकीय ऊ्ज के संवंत लग 
हा है। नर्मदा बाँध की ऊँचाई को पहले 
के विस्वापित लोगों के पुनर्वास की कोई 
व्यवस्था किए बिन बढ़ाना और अकणाचल 
और हिमालय के दूसरे संवेदनशील एल 
हें बाधों और सुरंगों (टनेल) का जात 
बिछाना इसी वेसकी को दर्शाता है। हाल. 
का उत्तराखंड का भवावह जल-मलय. 
वहंपान विकास और विनाश वी 
'कर्परिकता दो साफ-साक दर्शाता है। 
जंगलों की अंबादुंध कटाई और स्वत 
के में झुस्‍तों (रेल) आ तकन्लरा 
उतराखंड के भयावह जल-अतय के सिए. 
कील सिलनेलर कै 

जब हम अपने चारों ओर निगह 
डौड़ाते हैं ले कुल मिलाकर यह दिखाई 
देता हैं कि वर्भनान आर्थिक विकारू से 
नैर बकरी, ऊर्ज और कच्चे माल की 
न फिटनेवाली पूछा और पर्यावरण के शव 
का सरधा तल्लुक है, वे उसके अमिल 
अंग बन गए है। इन सब खातों को ध्यान 
में लाने पर रह निष्कर्ष निकलता हैं कि 
इस हर के आधुतिक विकास का एक 
समतामूलक सोकतविक सघाज ये येल 
नहीं बैठता, बैठ नहीं सकता। 


पूंजीवाद का ऐसे समय उदय होना. जब 
चीन के शासकों के पास्त इतनी अधिक 
और सपत् सि के कि ने एक सकत्तादादी 
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समाज गए सकते बे-वह रुब एुक ऐसा 
अहतन' है जो हें बताता है कि आधुनिक 
औद्योगिक व्यवस्था के डाँचे में ही गैर 
बग़बरी और तानाशही के तत्व हैं। सही 
अर्थ में समाजवादी समाज बनने के लिए, 
'िसयें समता और स्वाधनता हे हमें नए. 
तरह की अर्ज-व्यवस्था और नए पूल्यनोघ 


कर आपके मूल तल्बों को कंबेना होग।. 
इसका यह थी आर्य होगा कि उन आदिम 
और कृषि आपारित व्यवस्थाओं को बचाए 
रखा जाए जो आब हक आधुनिक औद्योगिक 
अक्रियाओं से असने को सुरक्षित रच पाए 
है; इसके लिए शायद वैसे कृषि को 
'पुस्कीकिर कपता होफा जे दूरी तप्ह किक 


के उद्देश्यों के बिलकुल विफीत है। 

हमें यह कबूल काला होगा कि हम 
कली फर जी यही असंख्य अअतियों में 
इक हैं और एक प्रजति के रूप वें हमारा 
अस्तित्व तक क्चेग, जब हय विकास 
की प्रक्रियाओं का पालन करें अ्ात्‌ अपने 
ज्ये आडृतिक चयन के अनुकूल बनाएँ; 


व्कसत कले की जरूस है। के पर आधारित उत्पादन-यक अपनाती.. जीब-बण्ल से ही वहीं पढ़ ैचे, चर. 
खो है। इस ढ़ प्रकृति से निकाले गए. प्ले वहाँ तक कि जीवाणुओं से शी, 
हर] का की भरपाई हो सकेगी। इस संक्षेत जिनके सहचर्व के किस हम जवित नहीं 


इस तरह की विकसित नई तरह की 
अर-व्यवस्था और नए मुल्यवोध के लिए. 
हमें शायद जीवन के उन आयामों को 
पुनजौबित करना होगा जिनके कुछ तल 
आदिय जनकातियों में पाए जा सकते हैं 
जिन पर आधुनिक स्वत के विनाशकारी 
फयों का कम से कम प्रभाव पढ़ा है। 

इसके लिए नई सी के समाजवादी 
अआदोलन को धरती के पर्यावणा वी रहा 


लेख का उद्देश्य यह एहसास झरबाता है 
'कि हम किल्‍मे भवंकर दुष्दक् में घिर कर 
फैंस गए हैं। हमें उन फॉपराओं के 
'चुरणवलोकन की के जरूरत है, जिनके 
आलोक यें एक नई शुरूआत हो सकती 
है। ऑश्योगिक स्वप्नलोक की आउंच्रा 
एक भवावह मृगमशीविका दि हुई है। 
चह तो हमें ऐसे न्लीजों रू पहुँची है. है। 

जो यमाजवादी आंदोलप के आदि ्रमेकओं हु 


रह के, सबरकता खामंजल्य और 
-अहमपितलव का जंबंघ कनारं। द् सहवर्व 
के एक विशाल टायों की मन करता है 
यानी सी जौवित वस्तुओं से खहचव)। 
हू अतिवार्य रूप से दूसरे मनुष्यों के 
साथ हरे संबंधों सम से विशिष्ट मर्यादा 
अदान कोश, जो समाजवाद का साहतल 


१0 आएस्त , 204 को मु्बई के निकट ता गांव 
स्थित युसुफ मेहर अली सेन्टर में बयोवृद्ध समाजना्ी डॉ जी. 
थी. पर्स के 90 वर्ष का होने के उपलब्ध हैं एक संगेषकी 
का आगोचन हुआ। इस संगोष्ठी में डॉ. जी. जी. पारीख ने 
'समाजवाद का भविष्य' विषयक सत्र में संजेधन किया। उनके 
संबोधन फ आधारित संह्षिण नोट यहां फसतुत है: 

भारत में समाजवाद की चर्चा स्वामी विविकाननद ने 
कर दे थे। हस शव (संगाजबण) के आई को हम कैसे 
'हचाएंगे? एक समय था कब भारतीय जयता फटी बी अपने 
उद्देशव के रूप में 'समाजलद' को जोडी थी रौनाल्ड रेगन 
और गारिट बैच से साठ साल फहले से है सी. आई. ए. 
ने समायत्द के विरुद अभियान शुरू कर दिवा था। दूसरा 
शब्द है 'रुमता'। इसे आर्थिक समता की दृष्टि से परिघाचित 
'करना होगा। साम्रदाविक ताकतों दवा तैवार बुद्ध कृषि में सदाव 
और समाजवाद की लड़ाई नहीं हे सकती। जब हम आर्थिक 
परशनों को उठाते है तब हिन्दू और गुसलगान दोनों उस मुहित 
से जुड़ते हैं। 

कैने दस वर्ष वी 3 से ईंछर को तकारा वा। वेरे लिए 
'र्ण, करत, जौवन, मृत्यु सब सभाजदाद है। इंसान इतिहास 


समाज का मतलब कुदरत के साथ जीना 


डरा है। सशाजकद कौन लाएगा, इसके जहक बन 
होंगे? माओ ने कहा किसान लाएंगे, जेपी ने कहा लव 

आला और समाकनाद के रिश्ते को आचार्य सदर 
देल ने विश्लेषिर किया था। मुकुट बिहारी लाल ने 
अचर्व्ज के विचारों को रखते हुए लिखा है कि सता 
का स्वभाव केन्त्रीकरण का होता है। इसके साथ सत्ता 
हासिल करते कौ लालसा आ जाती हैं। सता अऋष्ट 
जलनाती है। 27वीं सदी के समाज को इस सतवर्ष मे 
एक व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। 

इस सी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विन 
ने कुदरत या प्रकृति को अपने उपयोग की कसतु बता 
लिया हैं। कुदल के साव जीने के तरीके ढूंढने मे ही 
स्रमाजयाद परिभाषित होगा। हमें खगाजवाद के लायक 
जनना होशा। ग्राजकादी इंसन बनने के लिए इंसन | 
को बदलता होगा। मैं फर्वतन के औजार (दल) को 
केस नहीं-इस सिद्धाना के करण लोहिया के बिच 
को सही मासते हुए भी हैंने उसोफा कहीं छोड़ी वी। 


_सामथिक्त ताता + किसप्वर अक्टूबर 204 + 


भविष्य का समाजवाद 


आवन समाज के कत्काण के लिए कौत- 
जा सपा ज़यबुर है, पूंजैलाद का या 
असाज्वाद का? इन दो से के बीच 
लड़ाई अभी भी सम नहीं हो पई है। 
'चह सड़ाई कुछ उसी तरह की अरेषटरता 
ही सक़ाई है, जो रदुए औए खए्गेश 
के बीच गंहलय कर पहले फुँचरे की तौड़ 
की कथा मं प्रकट होती है। कभी कछुआ 
जीतता मतूम पड है तो कर्मी खरोरा 
'दूँजैबाद कक के खएणेश जैला है, बह 
हेज बौड़ता हुआ और चुस्त-बुहम्त ऊर्जा 
मे भरपूर शालूष पढ़ता है, लकिन कुछ 
खख्य बाद अपने धमंड और आलक्य 
(अति) के करण वाह यक्ता और 
सुख्ताशा जान पढ़ता है। हम जानते है 
आरिक मैं सपाजवाद का कछुओ (अपनी 
लगन और बज के चलते) ही वौड़ मे 
टिक सारणा। लेकिन वह अशिर (ऑहिर 
अषय) अब तक नहीं आबा है। 
पिछली सी (बीसकी सही) के ऑरिण 
दशकों मैं पुडीवाड अपने चाज उत्तर 
'ह था और उसे चुनौती दे सकरा असंपण 
आर पड़त था। सोविण्त यूनियन के 
किट, चैने, विषतवान और तय झुते 
का्ुमिस्ट देशों के पूँकीवारी एस्ते पा 
चल पड़ने और कोष में सोकलॉत्रिक 
अमजवाद (सोराल देमेक्ैसी) के पलन 
के बाद पुँनीबाद के रुमक कोई पुनैसी 
नही कह गई। रे में बढ़े दंग के सब 
'हनिहास के अंत' का एलन किक गया। 
अमरीकी एष्ट्रपति गैनन और ब्रिटिश 
अनंत मारमोट बैचर वी बाजर के 
आधिर् और उसके पूल चैडातिक आधार 
जो सुपर खाने बाली चारणाओं 
अय-उवकर होंगे लपी-दुनिया पर इस 
बारणाओं का शव छा गय। लेकिन 
कुछ है समय के भीतर बहुत सारे संकट 


सुनील 


औी हकट हो गए। एक तरफ जतवापु- 
परिकरतन और पृष्ली के तापमान में वृद्धि 
(ग्लोबल ब्रार्मिंग) का प्ंकर उजगा होने 
लगा, हो दूर तरफ 930 के दशक 
के बाद आई खक्‍्े ज्यागा भयानक बंदी 
के कारण जुनिया का वित्तीय संकट इस. 
जरह प्रकट हुआ कि पूजीवादी सभ्यता 
की ब्रेष्ठ और उसके शाश्वत (अगर 
हने कहने में लोगों का विश्वास डगमवाने 
लगा पुँजीलर्व सर्या संबटापन हे 
गई, हन सब बातों के साथ-साथ भूछा, 
कुपोषण, बेषर होने की सम्रस्थाओं और 
हिंसा व युद्ध की अशंक में निपटने की 
संगाबनाएँ बोस होने लगी। दुनिया में 
पूरे लोगों वी संक्षणा बढ़ती हो गई और 
इस स्रदी (200) के प्रेम दशक में 
00 करोड़ पार का गई। इसक। मतलब 
पह होता है कि दुनिया का हर छठा आम 
अधपेटा और पृखा है। पह एंसवाब कौ 
शायद सबसे बढ़ी असफलत है--एक 
ऐसी असफलता जो हिपाई नहीं जा गकती। 
दो सदवों की औद्योगिक काति और विज्ञान 
' टेक्लोप्वंजी की चकचारपूर्ण करति के 
जवमूद पूंमीयाद भानव-जति को खबे 
बुनियादी आवश्यकता तक को पूरा करने 
जे अक्षा है। 

कस तक 27वीं न्रदी का प्रारंप 
पुसपाद जी क्रेता, उसके अंधिल्व और 
उसके अपजेय होते के करे में न शंकाओं 
कै कम लेने के साथ हुआ है। ऐसे में 
समावथद को, विस ुता दिया जा रहा 
बा, फिर से चर्चा होने लगी। लेकिन किस 
जकार का प्रमाकचाद? समाजवाद का अर्थ 
कया है? यह (समाजलाब) किस भ्रकाए 
उस गमाजवाद से भिन्न है; जिसके पिछले 
स्व मै प्रयोग व ला ग्या वा और जो 
असफल रहा! समाववद को लेकर बहुत 


रे अन है। 

पक तप्ह से देखें तो हा ओ इस 
दुतिया को बेहतर बनाया चाहते हैं, पहली 
सदी के अपने पहले के लोग से ज्यादा 
भाग्यरारल हैं। हमार पुँजवाद का अनुभव 
'हले के लोगों से ज्यादा है; हमे पिछली 
सर्दी के कम्ुनिक्ट-सगाजलादी स्योगों को 
देखा है, जिससे हम काफ़ी-कुछ मौय 
सकते हैं। पिछली सदी से मुख्य कप से 
हर कथा सबक ले सफ़ते हैं? बह हनारे 
'ूषटि और विफ्तेफा क्षमता पए िर्ष बरस 
है। च्या हम पहले की अपेक्षा यफाजनार 
की अवधरणा के बोर मे ज्यदा सह 
से खोष भा से हैं? क्या हम कहले औ 
अपेधा अपनी गलतियों के धरती उ्यारा 
सन हैं? क्या हमारी ऑन पहले ये 
ज्यादा विकसित हुए है? 
असर्बी सदी के खबक 

हम पिछली सबी के अनुभवों और 
उससे मिली गण पा बियार को 

(0) पुँशीवाद उम्त रह दुनिया को 
बदल नही पाया, जिस तरह उसके सम 
ने हैं नहीं, गा््स तक ते खोचा था। 
उसने दुनिया से विफिल हिस्सों को अपने 
समर्थकों और पाकर के सोच के विपरीत 
किन तरीकों से बदता। उसने कुछ लोगों 
को प्रगृद्ध किस; उन्हें विलासता के 
उपकरण उपलल्क किये, उनके उपभोग 
क स्तए बेहद बढ़ावा तो कुछ लोगों झो 
भूख, गईके अर केरेलगरी ही। कुछ 
लोगो के प्रति पूँवौाद अत्यधिक कृषालु 
और दबातु रहा. लेकिन कुछ लोगो के 
अति सुरांस और निर्भभ--कुछ के साथ 
क्षफत तो जुछ के जब सेवभाव। एशिया, 
अफ़ीका और लातौनी अपरीका के विशाल 
क्षेत् में पूँजीवाद के दुष्परिणाम आशा के 
'विफत संक्रमणकाल के परिणाम न हक 


यु 
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स्थायी बने रहे और वे पहले से भी ज्यादा 
अव॑का होते जा रहे है। अँदयोगिक क्राति 
'पहले पश्चिम यूरेप और उसके बाद उत्तर 
अमरीका व जापान मैं ते हुई लेकिन दुनिया 
के दूसो क्षेत्रों में न हे सकी; औद्योगिक 
ऋॉति अन्य क्षेत्रों में पतपने नही पाई। 
उन देशों में जहाँ सरकर (राज्य) ने 
औद्योगीकरण को अपनी बोषनाओं द्ररा 
आल्य प्रसार के उपायों से बढ़ावा देने की 
रूर बोशिश की, वहाँ भी औद्योगिकरण 
आजादी के एक बड़े हिस्से को ऐेजगार 
अदान मे का सका। सोवियत यूनियन, 
चीन और आासत में भी यही हुआ। 
(2) साकर्स नें पश्चिमी यूगेप के 
अंदर्भ से भविष्य को देखा; उसकी यहा 
अविष्वदाणी गलत साबित हुई कि पश्चिमी 
'ूप के देश चुँक औद्योगिक और एंजीवादी 
दृष्टि से सबसे अधिक विकसित है, इसलिए 
ऋ्रौति वहीँ होगी, लेकिन क्रांति, परिचमी 
चूरेष के देशों में न होकर उन देशों में 
हुई, जो पूँजीकारी दृष्टि से अपेक्षाकृत 
पिछड़े थे और जहाँ औद्योगिकरण कम 
हुआ था। कांति चीन जैसे देश में हुई, 
जहाँ औद्योगिक मजदूए वर्ग लग रही 
के बशकर थ वहाँ जो क्राँत हुई वह पुरी 
7क कखना का क्रात वा। इससे गाक्स 
की इस आशा और भविष्यवाणी पर 
अर्लचिन्ह लग गया कि औद्योगिक मजदूर 
सर्वहारा (परेलेतरियल) होंगे और क्राति 
के अग्रिम दस्ते को भूमिका निवाहेंगे। 
(3) दुनिया भर में संगठित और 
अधोिक मजदूरों के आदोलन (ट्रेड 
यूनियन) श्र जोर चेतन बड़ाने पर देने 
के कण एक प्रकर के आर्थिकवाद 
(इसेनोगिल्स) के शिकार होकर क्रॉतिकारी 
रत के श्रति उदासीन होते गए जिससे 
उनकी कऋतियारी ऊर्जा संदर पड़ती गई। 
विकसित देशों में अधिकार देशों में 
औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी और चेतन 
ज्ञाकी आबादी से अधिक्त होगा दा। 
औद्योगिक गण्दूर ऐसी हालत में अपने 
को विशेषजिकार ग्राप्ठ दर्ग जैसा अनुभव 


करने लगे और उनको गरीब जनता से 
तादात्य का एड़सास नहीं होता था। घनी 
और गयीब दोनों ही देशों मैं एक प्रकार 
के 'आभिवात्य मजदूर' वर्ग का धीरे-चीरे 
विकास होता गया। माक्स और एंगेल्स 
का नारा 'दुनिवा भर के मजदूर एक हों' 
काम नहीं आया; मजदूरों की एकता का 
सपना, सपना ही बना रह। मार्क्स और 


गेल्स के करे को ऋए ख़बर में 
पुनपीरेमस्ति करने और नए दंग से सूहबड 
करने की जर्ूसल हैं। 


(4) झर्वहाय की तानाशाहीं की 
अवधारणा एक भ्रामक और खतानाक 
अवशोराणा साबित हुई है, जिसने अंततः 
समाजवाद विरोधी और अवसरबादी तत्वों 
की है मदद दी है। वह अवधारणा इस 
गलत धाए्णा से उपजी थी कि सिर्फ 
अद्योगिक मजदूर हो क्ाति का मेल 
कर सकते हैं, किसानों और कहो 
(दस्तकारों) का वर्ग चूंकि उत्पदन के 
ाधनों से पूरी रह जुदा (अलग) रहीं 
हैं, इसलिए उसने खत विरोधी शक्तियां 
हो शकती हैं सो क्रांति के प्रति उसका 
ज्ञान बढ़ाने के लिए अनुशासित करना 
जरूर हो सकत है। ऐसी इलत अवघारणा 
क चलते मोविदत वृनियन में स्टालिन 
के जमाने में किसानों पर भयंकर अल्याचाए. 
हुआ। सोवियत यूनियन और चीन के 
शासक जिस प्रकार का औद्योगीकाण और 
सैन्यीकरण (शास्त्रों का भंडार बनाना, 
शासतं पः ज्यादा मे ज्यादा पैसा खरचना 
आदि) चाहते थे, उसके लिए अत्वधिक 
इैी संचय काना और संसाधनों को बड़ी 
जाज़ा यें ज़टाना आवश्यक दा। इसके लिए. 
जिस भारी मात्रा में औद्योगिकरण और 
सैन्य बल की जरूरत थी, वह तानशही 
और सत्ता के केन्द्रीकरण के बिगा असंभव 
थी। इस्लेलिए रूस और चौन में 
तानाराहियों का चलन हुआ। यहाँ एक 
और ब्त पर ध्यान देना चाहिए और वह 
वह है कि हिंसक क्रातियों ने होशा किसे 
न किसी प्रकार की गानाशही को जन्म 


दिया है। हिंसक क्रातियों के बाद लोकतंत्र 
की स्थापना रहाँ कौ जा सकतीं। 

(5) पूंजीवाद को सी बुराइवों की 
जड़ निजी स्वामित्व (मिल्कियत) में देखी 
जाती है; लेकिन कम्दुनिस्ट देशों में निजी 
स्काकित्व का उन्मूलन कर देने पर जिन 
जुदा के तष्ट हो जाने की कत्पना की 
जाती दी, वे कहाँ नष्ट हो पाई? एक 
समतामूलक समाज सी स्वापना के लिए 
जज स्वामित्व का उत्पूलन पर्वत कहीं 
है। रत और चौत के शाकों के 
'दिलोदियाण पर पशिवमी पूँजीवारी देशों 
हे किस तस्ह का विकास हुआ, उस वि्यम 
के प्रति आकर्षण बग रहा। यही नहीं, 
इसके साथ आध लोगों में उपोक्तावादी 
जवन-पदत के प्रति मेह भी कम्बुनिस्ट 
समकारों की एक बड़ी कमजोरी रही। निजी 
स्वाप्रित्त (संस्था) को तो उन्पूलित का 
दवा गया, लेकिन सम्पति के शररि गोह 
और उपथोग के लिए ललक को समण 
न किया जा सका। नए प्रका का 
खुविषाबोगी। वर्ग पैदा हुआ; उँच-तीच 
की नई श्रेणियाँ (हावरार्की) पन्पी और 
पहले से घली आ रह ब्रेशिवां (जैसे पितृ 
सत्ताभक श्रेणी) पूर्वत कापम रहीं। इन 
सबके मलाबा ऐसे जातीय थ नस्ली पियेद 
सी उपरे जिनके उभरते की आशंका नही 
] 

(6) यूरोप में लोकताबिक समाजवाद 
(सोशल हेमेह्रेसी) विधिलन प्रकर के अयोग 
अर भार जैसे देश में मिद्रित अव्यवस्‍्था 
कमा गरकोग टिकाऊ आधार के अचाब पे 
चलावा न जा सका। सपान और 
अव्यवस्था का बुणियादी ढॉचा बदले बिता 
एक 'कल्वाधक्मरी सज्य' (बेलफेयर स्टेट) 
खकेगें की समस्याओं को हल नहीं कर 
सकता और उसे दीवकाल तक टिकाए 
भी रहीं रखा जा सकला। 

(7) तकाकबित 'उत्पुकू बाजार 
व्यवस्था, दुत औद्योगीकरण, “निर्यात 
अभ्मुली' वृद्ध से उन देशों को जिन्हें 
जबोदित अवप्यवस्थाओं का देश कहा चाता 
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है, नई नई रुपस्यओं और संकर्यों का 
सापना करता पढ़ा है। इस नवोदित 
अर्धव्यवस्थाओं बाले देश में चंन और 
आल छा नाम ज्यादा लिया जाता है। इन 
देजों में कुछ सम्य से शकृतिक संयाधनों 
के लोहन की समम्थों उभरका आई है। 
इनमे से बहुत-सी समस्‍्याएँ, जल-उंगल- 
जमीन या खनिज खोती से जुड़ी है और 
बे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरष्ट्रीय स्तर 
घर बनी हुई हैं। आज दुनिया के बड़े 
संपर्ष आरकृतिक संसाधनों को हवियाने 
जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए यहाँ विश्व 
व्यापार संगठन के गतिरोध की वर्चा की 
जा सकती है जो मुख्याया कृषि से जुड़ा 
हुआ है। ईगक, अफगानिस्तान और ईरान 
के संकट के पे पेट्रोल और आरकृतिक 
जैस है। आज सजदूतें की हड़ताल उतनी 
बड़ी खबर नहीं बनती जितनी कि किसान 
आंबेलनों, विस्थापत के खिलाफ 
आंदेलनों, जल, जमीन, तेल और खनिज 
के दोहन के खिलाफ रूपों की खबरें 
बनती हैं। दुनिया के तापमान में वृद्ध 
(लेबल वारमिंग) वी पर्वावरण और प्रदूषण 
की समस्या मौजूदा संकट का सिर एक 
पहल है। एक इतनी ही म्हत्वपर्ण समस्या 
उन लोगों पर निरंतर हो रहे आक्रमण की 
है जिनका जीवर अभी नी पूरी तरह अकृति 
'फ निर्भर है। यह बल दीगर है कि इसके 
रे मे चर नही होती क्योकि सारी चक्कएँ 
पश्चिष के परिचालित होती है। 

(४) दूसे विश्वयुद्ध के जद 
उपनिवेशों के स्वाधीन हो जाने से 
सग्राज्यवाद का अंत नहीं हो गया। अंत 
होने के बजाय व्यापार, विदेशी सहायता, 
बहुगष्रीय कंपनियों के बढ़ते वर्चरण, 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार 
संग्ठन, विश्व बैंक और एशियाई विकास 
बैंक (और विभिन्‍न उपगहादौपों में इसी 
जर्ज के बैंक) के माध्यमों पे सप्राज्ववाद 
आएने मर उपगिवेशवादी रूप में चल एहा. 
| विश्व व्यापार संगठन सक्रिय रूप से 
विषमता भरी विश्व व्यवस्था को प्रेत्माहित 


करता है और पोषण प्रदान करता है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसे मित्र 
देशों की सैन्य शक्ति को भी वह करत 
हक से बढ़ाने में मदर करता है। सोविब्त 
रूस -और चीन ने भी अमेरिका के 
साम्ाज्यवादी सैनिक तरीकों का अनुकरण 
किया है भले ही उन्हें इसमें अमेरिका 
जैसी सफलता नहीं मित्ती है। 

8) वैश्वीकरण सड़ाज्यवाद का एक 
जया दौर है। यह पुष्की के संखाधनो पर. 
से हर अकार के निरक्रणों को समात कर 
विश्व-पूँडी का आविफत्प स्थापित करे 
का ही दूसप सम है। पूँजीपाद श्रम का, 
शोषण कर पृच्वी के गर्भ से आकृतिक 
संसाधनों को निकाल कर मुगाक्ा कमाने 
का लालच बढ़ता ही जा रहा है, कह 
कर्ण अंत होता नहीं दिखाई नहीं पड़ता। 
रस लगता है कि इस तरह के शोषण 
के बिना उसका अस्तिल ही नहीं है 
सकता। वित्त व्ववस्‍्शा का वेश्वीकाण 
लालच और लोभ को पूरा करने का एक 
और तग्ैका और उपाय है। 

पूजीवाद के यकदम हाल के संकट 
को इस परिषेषषय में देखना चाहिए। इसे 
मुख्य रूप दे संयुक्त गज्य अम्ेग्िका और 
औद्योगिक देशों के आंतरिक संकट के 
रूप में देखना गलत होगा। कुछ मार्संवादी 
विद्वान ने इसे संयुक्त राषटर अमरीका और 
औदोगिक देरों के आंतरिक संकट के 
शोर देकर अलबरा कोशिश की 

] 


(70) अमाजवाद के एकदम नह 
योग लाटीनी अपेस्का में हुए है। वे 
योग वागपंद के रुडितादी ढॉचे में किट 
नहीं बैठते। इन प्रयोगों ने न निज संपत्ति 
के रकामिलल का उन्मूलन किया है और 
सही बहुप्रीय कंपनिकों को आपने देशों 
से खरेड़ कर बाहर किया है; लेकिन उन्होंने 
अहुरष््रीय कैपनियों और बढ़े व्यापारिक 
संगठनों के पा कुतम डाले हैं और उन्हें 
सही ठिकाने पर पहुंचा दिशा है, गणीय 
संसाधनों और महत्वपूर्ण उदयोषों पर मरकाती 


नियंत्रण बढ़ा दिया है। इन देशों की सरकारों 
के साथ संगठित क्षेत्र के मजदूरों और 
मजदूर संगठनों से संबंध मैं तत्व जरूर 
पैदा हुआ है। इस तनाव को सका ने 
असंगठित कोर के गरीब लोगों पर ज्यादा 
निर्र होकर ज्ेलने की कोशिश की हैं। 
इन सरकारों ने गरीब लीगों को शिक्त, 
स्वास्थ्य, खुवियाएँ और राशन उप्लब्ध 
करने की व्यवस्था पर अप ध्यान केंद्रित 
किया है और सेवाओं पर खर्द होने वाली 
बाशि में कृद्धि की है। 
विफलेषणात्वक निहिलार्व और 
आल्त्वृष्टि हि 

ज्टिनी अमेरिणा के बेशों ते 
(लानाशही के वजन) लोकशही (लोकल्ल) 
को चुना है और जे सुझार किये हैं उसके 
अति जर-सपर्चन को एकबुट किया है। 
इस देशो में स्वागोय फरिषरों और मजदूरों 
डाए प्रबंधन का जिम्श लेते के महसपूर्ण 
उद्योग किए जा रहे हैं। संदुक राज्य 
अमेसिका से इन देशों के संबंध तनावपूर्ण 
है, जिसका कारण इनके विुल शकृतिक 
संसाधनों पर अमेरिका की गिद कृष्टि है 
लेकिन पेटोल, प्रदृतिक रैस और खतिजों 
की लिएुल् संपला इन टेक के स्किय्‌ फक्ति 
के स्रोत के रूप मैं काम में आई है। 
क्यूबा के बारे में गौर काने लावक एक 
अल्यंत महत्वपूर्ण वात वह है कि सदर 
यूनियन के विधटन के बाद उसे (व्यूबा 
को) आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक 
विकास के अति अपना दृष्टिकोण बदलने 
को बाध्य होना पढ़ा, उसने राखहत्यनिक 
कृषि के स्थान फर जैविक (आरगेनिक) 
कृषि को अपनाया, टैकटरं के बइले बैल 
से काम लिदा। इस पर ने क्यूबा 
जौ फरनि्भजा को हो कम किया ही, 
खाद्य के समले में उसे आत्म-मि्धर बता 
डाला। 

पूंजैलाद की सैद्धातिक समझ बढ़ाते 
और उसके संभावित विकसल्फों को सगझने 
के लिए यदि हम क़पर की सारी या, 
पहजआ पहिया और इललिका थहिक 
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सबको के बीच संजंध न बनाएँ, एक को 
दूसरे से न जोड़ें और फिर समग्र रूप 
से उनका विश्लेषण न को हों हम व्यर्थ 
ही मावापच्ची कर रे होंगे। हमें यह देखना 
होगा कि गे मौजूदा सिद्धंतों और अमुपामों 
को अरतिबिंदित करते हैं और उनमें क्या 
गलतियों सुघास्ले की हैं। गांधी, लोहिया, 
रोजा लक्सेम बर्म, आंदे गुंडर फ्रैक जैसे 
िंतक इनमें गलतियों सुधारने के संकेत 
दे ुके हैं और हाल में सच्चदाननद सिना, 
किशन पटनावक और बगाशम तुलपुले 
जैसे भारतीय समाजवादी चिंतकों ने उन 
संकेतों पर फिए से बल दिया है। 2वी 
सदी में स्माजवाद का नया स्थन और 
आदर्श, ऊपर हमने जो विश्लेषण किया, 
उसके आधार पर और हमाएे समझ को 
लगातार बढ़ाते एहने पर ही शा किया 
जा सकता है। 

(रुक) (सवाजवाद की अवधारणा 
के झरे जें) हमारी गलतफहमी का एक 
बड़ा कारण पूँजौप्ति मासिकों हार 
कारखानों के मजदूएँ के शोषण करने और 
उस्ते अधिशष (साप्लस) यृल्य (वैल्यू) 
क मुख्य खो मना रह है। वह कुछ 
महाभारत में अर्जन के अन्य सत्र चौजों 
को न देखो हुए केषत अपने लक्ष्य पर 
ध्यान केंद्रित करे वी कथा जैसा है। 
पुँजीबाद जौ ऋस्तविक'ऊर्ा और गति 
(डायवैमिक्स) इतनी सरल और सैधी कभी 
नहीं रही। अधिशेष यूल्य के एक बढ़े 
खोत की ओर डॉ लोहिया ने हमें ध्यान 
दिलाडा है; इस ज्रोत को उपनिवेशों के 
मजदूरों और किसानों के शोषण के रूप 
मे उन्होंने चिनित किया। इस शोषण के 
कारण औद्योगिक देशों के मजदूरों को 
अविज्ञेष का एक हैस्स, भले ही वह 
अहुत कम रहा हो, मिल सका और इस 
आरण औधोगिक बेशों में मजड़ों और 
पतियों के बीच संत को जिडिचत 
काल तक टालगा शंघन हो पावा। इसलिए. 
औषोगिक व धर देशो में क्रांति नहीं हो 
ाई। इन देशों में एक अभिवात्य मजदूर 


जर्ग के उदय के चीछे थी उपनिेज्ञों से 
आप अधिशेष था। भार ये उपसिनेशों 
जे कौ जाने बाली सूट पर विस्तार से 
चर्चा तो जरूर की है, लेकिन उसने अपने 
'विश्लेषाण में इसको धनी और औद्योगिक 
देश के मजदूरें को मिलने वाले लाम से 
नहीँ जोड़ा है। मार्क्स की निगाह में यह 
[उपनिवेशों से प्रप्त अधिशेष मूल्य) 
'ुंजीबाद से निकलने वाला एक परिणाम 
था, उ्कका (पजीवाद का) एक अंतर्चूह 
(इंटीप्रल) और आवश्यक अंग नहीं या। 
मार्क्स की एक अनुवावी रोज लक्सेम- 
अर्ग ने (नासा के सोच की) इस कमी 
और खानी की ओर ध्यान दिलाले की 
अलत्ता कोशिरा की, लेकिन मार्सचादी 
बौदधिकों के ्रीच ज्यादातर उनका तिरस्कार 
ही किया जाता रहा और चह किनारे पर. 
रेल दी गईं। पॉल स्ीजी जैसे बहुत 
से मार्क के अनुयायी अब थी यह मानते 
हैं कि पूँजीवार को ऊर्जा और गति मुख्य 
रूप से पूँजीतादी सपाजों के भीतर होने 
बाले प्रबणों के शोषण से मिलती है, 
हेकिन मुख्य धारा से कहर छिटके हुए. 
ऐस्द्रे गुंडः कक जैसे माकसंवादी अर्वशास्ती 
/*ऋषड 'रूडिताद का विशेध के 
। 

(दो) अधिरोद मूल्य और पुँजी संचप 
का एक खत प्रकृति है। मार्क्स ने यह 
स्वीकार तो किया है, लेकिन इसे महा 
हीं दिया है। एकदम शुरू से ही पूँनीयाद 
का उदय ग्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों 
की बड़े पैमाने वर लूट और उसके विष्य॑स 
से जुड़ा हुआ है। वे लोग, जिनका जीवन 
प्रकृति से आधिन रूप मे जुड़ा हुआ है. 
पूंजैवाद के उदय के साथ एकद शुरू 
से ही विस्थापित और बैचित होते आए. 
है। मार्क्स ने इस कत को कहा भी है 
लेकिन इसे “पूंजी के आचीन (आदिम, 
जो आधुनिक नहीं है) संचय' (अमिटिव 
रेक्युफलेशन के रूप में देखा है। मार्क्स 
का प्रालीन शब्द का इसेणाल सी गढ़बड़ी 
पैदा करता हैं। 'प्रच्चैन (आदिय, जो 


आधुनिक नहीं हैं) विशेषण ग्रोमक है। 
दुनिया के किसी हिसपे में विस्थापन और 
लूट की प्रक्रिया पूंजीवाद के इत्हिस के 
आएंभ में ही चली आ री है। यह कोई 
आचीन या प्रारोधिक प्रक्रिया नहीं है। यह 
अभी जी चल रही है पूँजीवाद इससे 
पलल है। इसके बिना वह फल-फुल वहीं 
सकता, जीवित तक नही रह सकता। कुछ 
विद्वानों ने यह बताने की थी कोशिश की 
है कि पूँजीवाद के इतिहास में अधिरोष 
ऋष (निकालने) करने के मुख्य तरीकों 
में मुज्के के बचा किराए ररेंट) के विषित्त 
रूप रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार 
करना असंभव है कि बाजार के आवरण 
के पछे हमेशा बल अब, वृशंसता, पपुलत 
और राज्य की मदद से हासिल एकाघिकार 
(ओोपोफोली) जैसी श्यृत्तियँ रही हैं। 

जार ने यू्य में अम का जे सिद्धोत 
(लेकर व्योरी आफ बैल्यू) इरिपादित किया, 
असम उसमे प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों 
कौ धूपिका को तजरअंदज दिया मर्क्स 
का यह प्रतिपादन तो एकदम सही है कि 
मूल्य और संपति के निर्माण में अरम की 
बड़ी पूमिका है, लेकिन वह प्रकृति के 
_कोशलन जन आपस सकी ऋण आह 
इस बात को ओर भी हमागा ध्यार जाता 
है कि अगर हम मूल्य में श्रम (लेबर ब्योरी 
आफ वैल्यू) के सिद्धांत को ब्रह्म वाक्य 
आन लें तो फिर मौजूदा पर्यावरणीय संकट, 
को कैसे समझेंगे। 

(सील) शोषण और आधिप्त्प ्बुल) 
के पिलू सत्ता, नस्ल, भारतौय जाति प्रवा 
जैसे कई रूप हैं जो वर्ग और औपसिवेशिक 
शोषण की बिल-जुलका सहायता काले 
हैं। उदासवादी विलारकों व जेलाओं और 
मारसंवादियों दोनों ने है वह आशा की 
बी कि पूँजीवाद, ऑद्योगीकाण और 
आधुनिकीकरण के बढ़ने के साथ-जाति- 
जया, एक सात व्यवस्था होने की वजह 
से करे-कीे खत्म होती हुई परी तह समाण 
हो आएएी। सेकिल रेसा हें हुआ। जाति, 
जर्ग और फित-सतता इस तरह एक-चूछे 
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से घुते मिले है और एक दूसरे को गजबूह 
काते खरे हैं कि उनमें से किसी एक को 
मुख्य मारना और दूसरों को ऊपरी-ऊपरी 
(सुपर स्टबचर) मानना बहुत गलत होगा। 
इन सों के साथ लड़ना हो तो साथ 
साथ बिलकर लड़ना जरूरी है। यही नहीं 
यूगेणैय इतिहास में किये गए व्ीकाणों 
(जैसे सरामंतवाद) को बाकी दुनिया पर 
बिना सरोदेबिचरे लागू काने से गलत 
धारणाएँ बनेंगी, गलत ठममँदे पैदा होंगी 
और गलत ति्का निकलेंग 

(चार) लेनिन का यह दावा कि 
सज्नाज्यवाद पूँजीवाद का सर्वोच्द और 
अंतिम चरण है, एकदम गलत है। यह 
सर्वोच्च और अंतिम चएण के विष्मीत 
अधम चरण है जो उसके लिकास के लिए. 
एकदम जरूरी है। मौजूदा पुँजीवादी 
ऑद्योगीकण, ऑपलिवेशिक और नद 
औपमिवेशिक शोषण के बिना रहीं हुआ 
और ना ही हो सकहा है। इसलिए गरीब 
देशों के लिए आधुनिक औद्योगीकरण को 
अपनाना संभव नहीं, बशतें कि वे थी 
अपना सापझाज्य स्थापित करें। चीन ने आज 
आधुनिक अंद्योगीकरण अपनाया है तो 
वह अपना साप्ाज्य भी स्थादित काले 
का चष्टा कर रहा है। 

जिस दुनिया में ऑ्येगीकरण नहीं 
हुआ है, उसमें परिचमी देशों की तक 
के औद्योगीकरण और विकास का रास्ता 
अपनाना तिर्स्थक होगा। इससे इस रास्ते 
के अंतर्वेध प्रकर होने के साथ तए 
अंक पैदा होंगे। आधुनिक औषोगीकरण 
के लिए ऑपनवेशिक शेष इतना ज्यादा 
जरूरी है कि उसको बाहरी उपनिवेशों के 
शोषण के बिना अपनाने के प्रयों का 
जतौजा यह होता है कि देरा के भीतर 
आंतरिक उपनिवेश पैदा करने होते हैं। 
ने आंतरिक उपनिनेश थी (औषोगीकाण 
और आधुनिक विकास के लिए) प्याज 
हाँ होते। इसके लिए विश्व स्तर पर 
_औपनियेशिक और नवऔपनिवेशिक शोषण 
आवर्यक होता है। अगर प्रत्यक्ष रूप से 
औषमियेशिक और नव ओपनिवेशिक शोषण 


संघक न हो वो कम से कप डस शोषण 
बम कुछ हिस्सा शत करना पड़ता है। 
आंतरिक उपनिवेश एक सीमित स्तर तक 
ही औद्येगीकरण कर गएैबी, वूख और 
केरेडगारै के म्हासमुद में बिकारू और 
स्मृद्धि के मु भर दीं को उन दे 
सकता है। 

आंतरिक उपनिवेश तरह-तगक के हो 
ते है। पह चरूरी नहीं कि उतकी कोई 
अगेतिक सीमा झो--पिछड़े और 
आदिकायी हे, आमोचल, कृषि-देव, अन्य 
चुनियादी (प्राइमरी) आवश्यकताओं का 
मत, असंगठित कषेर, ये सक आंतरिक 
उप्रनिवेश हो सकते हैं। इन सबका 
आधुनिक शहरी, औद्योगिक छत से जो 
सता होता है वह औपिवेशिक होता 
है। ऑत्रिक उपनिवेश वी वास्तविकता 
और उसकी अवधारणा, आड के बहुत 
से क्षेत्र, जाहिव और आदिवासी संब्ो 
व आंदोलन के चरिदर को सनझने में हमे 
सबद करती है। 

पुँडेबार और उपस्वेशवाद, 
मद्मव्लताद का एक-दूसरे को पृष्ठ करता 
िश्ता प्राय से हमें यह भी बलतला 
है कि पूंजैबाद कोई अलग-दलग स्थिति 
4 का एक देश का सामाआ के घातर 
'पनप नहीं सकता उसे एक अलग स्वाचीन 
ता के रूप मे देखना बहुत गलत होगा। 
गुँडर करैक की शब्दक्ली उ्र लेकर कहें 
को हम यह कहेंगे कि दुनिया में किसी 
जी हिस्से (के) का 'विकास' दुनिया के 
आहत बड़े हिससे के अल्प विकास (अंडा 
डेक्लपमेंट) से अनिवार्य रूप से जुड़ा 
हुआ है। हाशिए पर पढ़ा कोई 'अत्प 
विकसित देश तब तक वास्तल में विकास 
हों कर सकता, जब तक कि यह अपने 
को पूंजीकाबी, साप़ज्यवादी रिस्‍ते से पुर 
नहीं करत; जब तक वह यह रिश्ता नहीं 
जोड़ता तब तक वास्तव में वह विकास 
जहीं कर सकता। 

(सच) आधुनिक अर्वरास्व हमें यह 
कला है कि औ्योगीकरण के लिए पूँजी 
और टेक्मोलॉर्ज की आवश्यकता होती 


है। कभी-कभी आवश्यकता के रूप में 
उद्धमशीलता (ंट्रपनयूपशिप) को भी एक 
का के रूप में गिनाया जाता है (या 
जोड़ा जाता है)। गईब देशों में इनका 
अषाव रहता है सो वे पिछड़े रू जाते 
है। बिदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी को 
'निवंकिति करने से यह कभी दूर वी जा 
सर्त है था यह खाई पाटी जा सकती 
है। लेकिन इतिहास हें क्या बतता है? 
इस उपायों से भी ऋहुत गे देशों को 
औद्योगिक यथा वाले देश में रूपतरित 
(बदला) नहीं किया जा सका) आब 
सम्स्थाओं और संघर्ष के बढ़ने से हम 
बह जार पाएँ है कि अधोगैकरण के 
लाए जमीन, जल, खरिज और कर्मी के 
खोल वी बड़े पैमाने पर उरूर होशी है। 
फहले इन जरूरतों पर हमारी निगाह नहीं 
पड़ी तो उसका करण पह था कि 
ऑषोगीकरण के वुचभाव अँदयोगिक वेशो 
के बाहर ही प्रकट होते थे। उससे 
अदोगीकरण का रिस्त दूरी के करण 
अल्पष्ट वा 

'बास्तन में आधुनिक अद्येगीकरण 
के लिए कई चीजें जरूर हैं-..(।) सस्ती 
कीमत व दर पर कल्‍्बे माल की साई, 
(2) मुफ्त वा लग मुस्त दा पर जमीन, 
जल, खनिज और ऊर्जा की उपलब्धि, 
(3) सजपुरी-वेहन को कम एखने के लिए 
रू्ते अनाज का होना, (4) पहले के 
शोषण से उतत्ल चिताल जम पुँजी और 
संसाधनों का हस्तांतरण, (5) उत्पदित 
मल के लिए बढ़ता हुआ बाजार। इसमे 
से बहुत सारी आवश्यकताएँ एक अकेले 
देश की सैमाओं के बीहर पूरी नहीं हो 
खकती। 

इन आवस्थकताओं को काजर त॑त 
(बाजार की ताकत, उसकी इन्िवाएँ आदि 
आर्ट सेकानिज्य) से संपूर्ण रूप से पूष 
हीं किया जा सकता, स्यापि व्यापार की 
शर्तों को अनुकूल बनाका उन्हें पूण करे 
की कोशिश की जाती है। राज्य सहतियते 
अद्यान कर अनुदान देकर और की-कपी 
को पुलिस और सेना तक की मदद से 


सामयिक वार्ता ७ सितन्बर-अक्टूबर 20॥4 


औध्ोशीकरण को सुगम बनने में योग 
देल है। रैलैग्ड के 6वीं और ।7वी 
दिलों मे खेलों और चराणाहों को बड़ों 
हें बंद कहने (इतक्लोजर) के विरोध में 
होने काले आंशेलरं की चर्चा करते हुए 
ाकस ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया 
आ कि किसानों और कब्दे याल के अन्य 
अत्पादकों के विस्शापन से उच्च के वो 
हिल ख़बते हैं-एक तरक जर्मन और 
कब्णा माल उपलब्ध होते हैं तो दूसरी 
तरफ बेरोजगाए लोगों (किसान से वॉचत 
'क्ए गए लोगों) वी संख्या बढ़ाकर सस्ते 
मजदूर इन कारणों के चलते आधुनिक 
अष्योगीकरण अनिवार्य रूप से 
औषनिवेशिक (दा नव उपनिषेशयादी वा 


'विलापधाशओं की आधुनिक औद्योगिक 
हे आस्था है। आज मे, अ्॑शताबयी पहले 
'चुरू पकिल्मी आर्थशास्तरी आदर डबल 
लैबिस ने एक मॉहल पेश किया वा, जो 
अभी भी परिदम के आर्थिक विषर्श पर 
हाथी है। इस मॉडल में कह गाना गषा 
वा कि आधुनिक औद्योगिक केत्र निकशित 
होगा ले कह कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त 
(साल) मजदूरों को अपने में खपा लेण। 
लेकिन यह मॉडल इस ऐतिहासिक तथ्य 
की अनदेखों ढरहा हैं कि आधुनिक 
ऑधयोगीकरण को ओ्ेल्सहित करने की गएज 
से ही दुनिया के अन्य देशों में फफ्णगश 
देशों और केहाली थ कुटीर उ्चोगों का 
खत्म कर कृषि के शेत्र में अतिरिक्त 
(सरष्लपत) गजदूे की संखा (बेरोजगारों) 
बढ़ी। आधुनिक उद्योग रोजगार पैदा कल 
जो दूर, रोजगार नष्ट करे हैं। बढ़ने हुए 
अशीरीकरण, स्वलालन (खारोमेशन) और 
उत्योगों के आध्धुनिकीकरण से वह अब 
और अधिक स्कष्टत में दिखाई पहने लगा 


|] 

अह बत भी ध्यान में रखने की है 
'कि औफोगिक क्राति के दिल में पी पक्लिगी 
यूरोप की गेजगर सघस्या का हल नहीं 
हो पाया था। कह समस्या तो यूरोपीय 
ल्वेगे के नई दुनिया (न्यू वर्ल्ड) और 
अन्य उपनिवेशों में जाकर बड़े पैमाने से 
सन से हल हुई। पचास साल से थी 
अधिक अवधि का औध्ोगीकरण देश के 
काम करने में सक्षम 6 प्रतिशत से अधिक 
लगें को संगठित क्षत में रोजगार उपलब्ध 
नहीं करवा पाया है। देश कौ आबादी के 
एक खासे हिस्से को उच्योगे में सम्मातजनक 
रोजगार उपलब्ध करवाने सें आधुनिक 
_औषोगीकरण को कितना समय लगेगा? 
क्या आपुतिक औदोगीकरण एक सपैविका 
नहीं हैं? कया वह एक आधुनिक 
अंधविश्वास नहीं है? 

(आठ) टेबनोलॉजी के संबंध में भी 
इसी गरह का अंधविश्वास दिखाई पढ़ता 
है। य्क मान लिया गया है कि परिचमी 
'पूजीादी देशों में जिन टेकनोलॉजियों का 
विकास हुआ है वे सारी दुनिया के लिए. 
उपयुक्त है। बस! हरेक आदमी को उसकी 
जकल करने और अपनाने क जरूरत 
है।. आधुनिक टेक्नोलॉजी और 
औषोगीकरण को एक प्रकार की देवी शक्ति 
जाने लिया गण हैं, जिसे कुमिया में हर 
जगह आजणारा जा यकता है। यह बहा 
जाता है कि हर देश को पहले पुँजोवाद 
और पश्चिमी त्व के विकास की प्रक्रिया 
से गुजरना होगो, इस ज्कार गुजरने से 
'उत्पादक शक्तियों' विकसित होंगी और 
तथ (सिर्फ तभी) समाजवादी क्पंतरण 
हो सकेगा। इसझा मततब कह निकलता 
है कि पूँजीनार एक प्रशशिशील कदम है 
जो देश को आगे ले जाएगा। वह तर्क 
टिया जाता हैं कि विकास के इस चाण 
से गुज बिना समाअवाद हे पदार्फण संभव 
हीं है, झस और चौन जैसे देशों को 
जिन कम्पुनिज्म के इस तरह के 
औद्ोगीकरण के बरण से गुजरना पढ़ा 
है। बुनिया के बाली हिस्सों को भी इसी 


कूरोतीड अनुभत को युहताना होगा। इस 
विश्वास के पीछे एक प्रकार का ऐतिहासिक 
'स्वितियाद (कैस्टॉस्किल डिटरामेनिज्ण) 
आम कर्ता है. डिस पर पुरर्विचार करना 
और दुसत काना बहती है। 

(नौ) समाजवाद के सोवियत और 
चौनी प्रयोगों की असफलता का कारण 
अश्विवी आदुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक 
औद्योगीकस्ण और आधुनिक विकास के 
जति अंपमोह रहा है। आधुनिक विकास 
जा समता और अन्य सघाजवादी आदशों 
से कितेष है, यह अंतर्वितेध ही सोवियत 
जूतिवन और चीत में रुमाजवादी गरयोग 
औ अग्रफलता के लिए मुख्य रूप से 


जैनेओॉ-फर्टी के अधिकारियों को दोषी 
काया है, लेकिन असफलता के असली 
करण वे नहीं है, वे तो उसके गंधीर रोग 
के लक्षण मात हैं जिसने अपने सेह चाश 
से सोवियत चूनिचल अर चौन के क्शुनिस्ट 
केशाओं को जकड़ रखा या। यह गंपीर 
तेश आधुनिक जिकास और आपुनिक 
औषर-पदधि के पति आसक्ति और उससे 
उदले भोह के कारण पैदा हुआ। आधुनिक 
विकास और आधुनिक जीवन पद्धति को 
आबादी के एक काफी बड़े हिस्से का 
दश्न और शोषण किए बिना उपलब्ध 
नहीं किया जा सकता था। इसके लिए 
्टालिलणद काम आया--लाखों रूसी 
'किखन, जो कल तक क्रति में सलीदर 
दे, कार डाले गए, अपने खेलें और घरों 
से बेदखल कर लिए गए और बिन 
आइबेरिया या अन्य स्थानों में खानों, ट्रेनों 
(ले) और कारखानों में जबान काम 
काने के लिए भेजा गया, क्योकि वे अपने 
उत्पाद को सस्ती कौपतों पर बेच कर 
ले देने के लिए गौ नहीं हो हे थे। 
इस तरफ की शकद स्थितियों का पैदा 
ला आचुनिक दिला े चाहे वह पुंओयारी 
आस्था के अंतर्वह हो या कम्पुनिस्ट 
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व्यवस्था के, अंतर्निहेत है। आधुनिक 
अश्योगिक समाज मैं मजदूर में काम के 
अति अहूचि और विलगाद की भावना का. 
होना, पदामुक्रमता (हावरास्की) और सत्ता 
का केद््रीकरण होना लाजिमी है क्योकि 
ये उसमें अंतर्निित है। इन बुगइयों को 
मिटाले की किसी भी कोशिश को वैकल्पिक 
किस्म के औषोगीकरण और विकाय का 
मार्ग तलाशना हेगा। 

(डस) लोकतंत्र और साजलाद 
सहोदः हैं, ले दूसरे से अलग नहीं किए 
जा सकते वे एक-दूसरे के परिपूरक है; 
एक-दूसरे के बिना अधूरे है। लोकताविक 
समजवाद' एक अजूबा पद है; समाजवाद 
के साथ लोकतांविक विशेषण को जोड़ना 
एकदम अनावश्यक है क्योंकि खनाजवाद 
अलोकतात्रिक (लोकांत्र विरोधी) हो है 
नहीं सकत। असली समाजवाद में लोकल 
अंतर्निहित हैं। सोचियत यूनियन और चीन 
के शासनों से, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, 
सपाजलाद का फर्क कस्ने के लिए 
लोकतांत्रिक समाजवाद' पद का शायद 
इस्तेमाल किया जाला है। अब तो यह 
एकदम जाहिर हो ग्या है कि सोवियत 
यूनियन और चीन में न स्माजवाद आवा 
और ना ही लोकतंशा 

(बारह) लोकतंत्र और समाजवाब 
को सूहरूप पकन करने और वास्तविक 
बनाने के लिए आर्थिक और गजनीतिक 
होने के में सत्ता का विकेन्द्रदरण पाम 
आवश्यक है। छोटा (स्मॉल) केवल सुंदर 
ही रहां होता, एक समाजवादी समाज में 
आर्थिक कार्यकाप तथी न्यायपूर्ण; 
व्यावहारिक और टिकाऊ हो सकते हैं जब 
जे छोटे पैमाने पर हों। 

जोकतंत्र को सार्थक बनाने के लिए. 
ह जरूरी है कि वह (लोकतंत्र) एकदम 
नौचे से शुरू हो, जनता के एकदम निकट 
हो, जनता अधिकार प्राप्त कर सामर्ष्यवान 
जने और उसकी सक्रिय भागैदारी हो। 
हमे देश के मौजूदा पंचाषती राज से 
जिस्न व्यवस्था की हम बात कर रहे है, 
उसका कोई मेल नहीं है। हमारे देश में 


पंचायती गज की जो व्यवस्था चल रही 
है वह अल में ऊपर के अधिकारियों 
की सत्ता को कम और निय्बित किए बिता 
जौकरशाह एज ऋ ही विस्तार है। 

आर्थिक और साथाजिक कार्य-कलाप 
के आत्य-निर्वसता के सा विधिनन स्तरों 
कर काम का रही स्ग्रा्यवादी- 
उपनिवेशवादी ग्रक्रियओं के लने-बाने से 
'बिलग करते हुए स्थानौयकरण पर जोर 
देख आवश्दक होगा। एक बेहतर दुनिया 
बनाने के लिए विविधता (विभिन्‍न 
संस्कृतियों, भाषाओं , फरंपसाओं और घर्मो 
ही नहीं जैव-विविषत) का सन्‍्मान करना 
कम आवर्यक है। 

(बारह) आुनिर सच्यता ने असैवित 
वृद्धि, कभी ख़नाल न होते बाली 
"आवर्यकताओं', उपभोग की पणकाष्ठा 
और श्रमरहित बिलासितापूर्ण जीवन को 
आदर्श के रूप में महिमामडेत किया है। 
पूँकैफतियों और कंपतियों ने इस मकर 
के “आदर्श” को उपभोक्तावादी संस्कृति 
के मात अपने बिक्री और मुनाफा बढ़ाने 
के लिए शेत्साहित किया है। ध्यान देने 
की बात यह है कि कम्युनिस्ट शासकों 
और बुद्धिजंवियों ने इस 'आदर्श' को 
चुनौती सही दी, कभी इसके बारे में रंका 
कक ज़कट नहीं की। इस 'आवश' में कम 
से कम तीन बढ़ी समस्याएँ है--एक, 
सारी मानव-जाति का उपघोग स्तर बहुत 
ऊँचा नहीं हो सकता। उलरे कुछ लोगों 
का उप्मेग स्तर बढ़ने पर आम लोग 
विक्मता और बंचना के शिकार होते हैं 
दो, जहाँ उपचोग का स्तर ऊँचा है और 
उसे ऊँचा रखा भौ जा सकता है, वहाँ 
बन और समाज में सुख नहीं है। एक 
सुर्क और स्वस्द साथाजिक और व्यक्त 
जैवन वहाँ थी मरीिका है, यही नही 
हाँ उपभोग के उल्ब सर के कारण 
विकृतियां पैदा हुई हैं और समाजिक संकट 
फल हैं; तीन, इससे हमारी पृथ्वी का 
पर्यावरण विनास के कगार पर पहुँच गया 
है। हमाते दुनिया पहली बार कुछ लोगों 
के लिए विलास के साधन जुटाने के क्रम 


में संकटारस्त और भेद हो गई है। आर 
जुनिया की सारी आबादी को अमरीका में 
जीवन में उपधोग का जो स्तर है, वह 
ऋणिल काना हो तो हमें कम से कम 
पांच पृष्चियों (या पौंच दुनियाओं) की 
जरूरत पड़ेगी। 

(तेज) हिंसा और अहिल के बीच 
बहस कर्म समाप्त नहीं होने वाली है। 
बह तर्क के दावरे से बाहर निकलकर 
आस्का का सवाल बन गई है। यह रुक 
रेसिहासिक द्य है कि वीष॑कालीन सशस्त 
ंषर्ष सकल होने पर केंद्रीकृत तावशाही 
सात को जन्म देला है। इस तस्ह के 
शासन का कारण यह है कि लोगों को 
सैनिक पद्धति से अपने को संगठित काना 
पड़ है, जिसमें बहस और मतपेद वी 
गुंजाइश नहीं रह सकती। ल्योग हमेशा 
लड़ाई के मध्य मे होते है, जिसमें सेनापति 
के आदेश को बिना कोई संदेह वा विरोध 
अकट किए मानना जरूरी होता है। महात्मा 
गांधी ने हमें यह बताया है कि साधन 
साध्य पर हावी हो जाता है और वह साध्य 
को प्रभावित और निर्देशित करने लगता 
है। समाजवाद के लक्ष्य को हाप्तित काने 
के लिए अहिंसक उपाय मोटे तौर पर 
ज्यादा मुफीद और काएगह हैं। लेकिन 
इसका गतलब यह नहीं है कि सगाजवाद 
के लव से पटकाब और सियों की 
व्यवस्था के साथ जुड़ने की ग्रवृतति (को- 
_आपशन,) के ग्रति सतर्कता न बस्ती जाए। 
क्ॉतिकारिता और हिंसा के बीच घालमेल 
नहीं होनी चहिए। अहिंसक आंदोलन भी 
आमूलचूल परिवर्तवकारी और क्रांतिकारी 
हो सकते है। 
सपाजवाद का नया चेहरा 

अपने अनुभवों और तिहस मे घर 
सबकों के कारण अब हम पहले वी आधा 
ज्यादा स्प्टला और ज्यादा विरवसनरीय 
ढंग से देख सकते हैं कि नई सदी में 
समाजवाद किस प्रकार का होगा, उसका 
रूप क्या होगा, उसकी क्या छवि होगी। 
वह विश्वप हो सेबिक्त यूनियन के 
शजकीय पूँजीबाद जैसा तहीं होगा। कोई 
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सी स्टालिन युग की गलतियों और कबंता 
को दूहृतना नहीं चहेग। यही नहीं यह 
चीन के ऋजारषादी समाजवाद जैसा होगा, 
जिसमें समाजवादी सिद्धांत गायब हो गए. 
हैं और आधुनिक युग की बुरी से बुरी 
तानाशहियों मैं से एक तनाशही दा 
विश्व बाजार का पूरा आनुगत्य स्वीकार 
कर लिया गया है। यह कूरोप के लेकतव्रिक 
समाजवाद (सेशल डेमेक्रेसो) जैसा 
समाजबाद भी नहीं हे सकता, क्योंकि 
उस्तकी दुनिया के गीब और अल्प विकसित 
हिस्से के लिए कोई पसगिकता नही है। 
एक पूजीवादी व्यवस्था मे एपाजवाद सिर्फ 
'राष्ट्रीयकाण करते और परी क्षेत्र स्शवित 
कलले से नहीं आ सकता। हय अपने देश 
में इनकी असफलता देख चुके हैं। 

आज वामपैँथेवं मैं से अधिकतर ने 
समाज्वाद के से पुराने मॉडल खारिज 
कर दिए हैं पर वे इस करें में निश्चित 
रूप से यह नहीं जानते कि इन सॉडलों 
मे क्या चुताई थी; ये मॉडल क्यों वालतव 
मैं असफल हुए; इनका क्या रोग या! 
उनको वैकल्पिक मार्ग का ची पता रहीं 
है; क्या विकल्प हो सकता है, इसके बारे 
जे के सिकिलन सकी हैं। होल्कियत और 
प्रबंधन के कया रूप हों, इस बरे में कफी 
बहस मुबहिसा होता है। यह निरचय ही 
महत्वपूर्ण है; लेकिन टेक्नोलॉजी, जीवन- 
पति और विदास के मॉडल के प्रहनो 
की ओर, जो महालपूरण विफ्यें और कणों 
के रूप में उपरे हैं, ज्यादा ध्यार सी 
दिया जाता। उपनिवेशवाद का प्रश्न भी 
उपेक्षित है जबकि वह अल्प महत्वपूर्ण 
है। नव तपनिषेशवादी और आतरिक 
उपनिवेशवादी से उप्निबेशवाद का इबत 
जुड़ा हुआ है। इसके पूरे फलिताबों को 
समझना आवश्यक है। 

रह जाहिर है कि सपाजवाद विकास 
के एक वैकल्पिक मॉडल के आधार पर 
है निर्मित हे सकत है। पुँजैवाद के अंतरत 
'ेतिहासिक रूप मे उपयोग, टेक्नोलॉजी, 
जौवन-पद्धति और मूल्यों का जो विकास 
हुआ है वह बेसानी है। €माजवाद के नए. 


ऑडल में वैकल्पिक उद्योग, टेक्नोलॉजी, 
औवन-पडधति और मूल्यों का विकास 
आवश्यक होगा। कटी इकाइया, ऐसी 
'तकलीके जिससे अधिक से अधिक लोग 
शेजगार प्राप्त कर सके (लेबर-ईंटेसिव), 
वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय प्रबंधन, विविधता 
के अति रुम्मान, हकृति के साथ संगति 
(हारमनी) खूमाजवाद के अनिषार्थ अग 


] 

कु जी दक्तीय स्थिति और उसके 
शोकण को समाप्त करने के गाव अन्य 
वि के के कार्य-कलाप का स्तकूय 
बदलना आवश्यक होगा। प्रकृति की मदद 
से ये कर्य-कलाप वास्तव मैं उत्पादन करते 
हैं और मूल्य पैदा कहते हैं। उद्योग तो 
सिर्फ उनको नया रू देते है। सेवाएँ तो 
सिर्फ कृषि और उद्योग ड्वात पैदा किए 
गए मूल्यों का इसार और पुनर्किरण करती 
हैं। ऋदमिक सर्व कलाप को असुख स्थान 
दऐेले के सव-साद हमें जीवंत उदोगों को 
सी जहरत है। अधी आधीण जकन में 
कृषि का संपूर्ण आधिपत्य (यानी कृषि 
कर पूर्ण लिर्घाल) एक विकृति हैं। यह 
एक ऑपनिवेशिक विरासत है जो आजादी 
के बाद की बनी री और तेजी ले बढ़ती 
अई। गाँव की आा्द के एक खासे हिस्से 
को उच्चोणों में लगाना झोगा। ये उद्योग 
टी इकढइशों कले उद्योग होगे, इनमें 
अधिक लोगों द्वाए काम किया जाएगा 
और ये मुख्य कप से गाँव मे ही हॉगे-- 
आम आधारित! गाकों और काबों को फिर 
सै विकास के केंद्र बसे होग। गंदी बलों 
वाले बड़े रहरों को संभालना मुश्किल 
ह--वे काबू के बाहर होते हैं। सिंचु घाटी 
और भाया जैसी अत्यंत विकसित शहरी 
अध्यकाएँ अपने को टिकाए नहीं रख पाईं 
और लुप्त हो गईँ। अगर हम उनकी जैसी 
तरियति सें बचना चाहते हैं तो हमें एक 
कार के गैर शहरीवरण की योजन बनने 
होगी, इसके लिए हमें गाँवों वें रोबणार 
डफ्लब्ध करना, उनको समृद्ध कना और 
वह बुनियादी खूविषाएँ मुहैदा करना होगा। 

'बलित और महिला कार्यकर्त शायद 


ऊपर कहीं गई बातों में सहमत न हों। 
उनका कह डर कि परंपरागत ग्राजीण जीवन 
मैं उन्हें कभी समान और सम्मानजनक 
स्थान शर्त नहीं होगा, स्वाभाविक और 
आवज है। लेकिन दूसरा उपाय क्‍या है? 
आजादी के 67 वर्ष और नियोजित विकास 
कै इतने वर्षों के बाद थी इतितों कौ 
ज्वादातर आबादी गांवों में ही रहती है। 
शहरों में उतकी रिहाइश गेरी खस्तियं में 
ही है। अगर नौकरियों में आख्क्षण की 
बात के ढोड़ दें तो दलितों को कहाँ नौकती 
बल पाती है? उतमें से एक बहुत छोटे 
से हिस्से को आरक्षण से नैकरियाँ मिली 
है। आजादी के समय राहरों में काफ़ी 
'करखाने औौर फिर थी जिनमें हों मजदूर 
काम केसे दे। पुंतई कौ कपड़ा मिलों 
की इस संदर्भ में वाद आती है। 

बह आशा की जाती थी कि इनकी 
अंखया बढ़ेगी और इसमें दलितों और शुद्ं 
जो नौकरियां मिलेगी। इससे एक ज्यादा 
मापूर्ण वातावरण भी बन पाएगा। लेकिन 
जब यह आरा नहीं रह गई है। बढ़ो 
मशैनैकरण के चलते दत्तित और अन्य 
छड़ी जातियों के लोगों की बड़ी गंख्या 
नें सम्मानजनक नौकरियों पारे की आशा 
समाप्त हो गई है। रमीण समाज को 
बदलने के लिए संघ करने के सिदाय 
कोई दूसरा उपाय नहीं हैं। यदि आज 
अम्बेडकर जौवित होते तो शायद दलितों 
को गाँव छोड़ने के अपने आह्वान पर 
'पुनविचार करे। वे निश्चिय है! आधुनिक 
विकास और वैश्वीकरण का जोरदार विरोध 
कहे, जिन्होंने दलित और रुद्र को काम 
अदान करने वाले प्रामो्नोगों, दस्तकारी 
और पांपराणत पेशों को समाप्त कर दिया 
है। 

यह कहने की जरूरत नहीं होनी 
चाहिए कि एक समाजवादी समाज मे गाँवों 
की वह स्थिति नहीं होगी जो परंपरागत 
आँकों हैं थी। एक पका सनाज के का 
संघर्ष गांवों को रूपंतरित कोगा, उनमें 
ऊौँच-नौय का भेदभाव कप होगा, ज्यादा 
समता और ज्याद स्तत्वता होगी। 


'ज्कफकत | फितयल्लणपार कप फ 


हर गाँव और उसकी ग्राम सभा को 
गाँव का प्रशापतन चलाने की पूर्ण स्वावस्ता 
और पूरी मत होगी और दैनन्दिन जीवन 
के मसलों पर (जैसे जल, जंगल, जमीन 
का मखला) निर्णय करने का अधिकार 
शगा। लेकिन इनके साथ नागर्कि अधिकारों 
जी कानूनी सुरक्षा के साथ गो के उत्वेक 
'आशिंदे (खासकर कमजोर वर्ण के लोगों 
के यूल अधिकातं की गाएंटी होती चाहिए। 
ेजीय और राज्य सरकारों कौ अधिकांश 
ता जिला स्तर पर निर्वाचित सरकार 
को (बाय व नगर परत के पतिन्थिल्व 
के साथ) हस्तांतरित की जानें चाहिए! 
राज्य शायद की मुख का कम रहीं 
होगा लेकिल उसे आमूलचूल रूप से 
'्वेदरित और लोकतािक बनाया ज॒ सकता 
है; उम्तकी हैभिय्त घटाई जा सकती है 
और उसे जनता के एकदम नजदीक लाया 
जा रुक्‍ता है। हमारे देश में अभी जो 
आ्वक्ष और अबूरा लोकतंह है और 
जिसकी अरूफलता सकी दृष्टिगोचह है. 
उसके स्थान पर अत्वक्ष लोकतंत्र लाया 
जाना चाहिए। 

लिजी श्लेत्र बनाम. सार्वजनिक 
(सा) बत्र का इंद, विकास के मॉडल 
का ध्यान खें ढिना िटाया सही जय 
सकत। एक तीसत विकल्प लेक (ीपल्स) 
से का है, जिसमें मेत्किक्त और बंधन 
जन समुगय (कम्युनिटी) के अधीन होंगे 
लेकिन यह तथी संभव है जब अर्थव्यवस्था 
का ढांचा विकेंद्रित हे और उपभोक्ताबाद 
वैश्लि करते वाली (लात और व्यक्तियारी 
स्वरथपरता) प्रवृति पर सख्ती से इसिबंध 
लगाबा बाए। 
है है! का जल बसा जा जे 

॥ बड़ी बिले-कारखाने (यूनिट) 

कम हों और अ््पस्था पृद्य रूप मे 
कुरीर, छोटे और लघु उपोगों पर आधार 
हो, जो इकाइयों निजी अधिकार में हो, 
उनमें एकबिकार (पोनोपोली) और 
केदीयकरण की प्रवृतियों को कढ़ाई के 
साब बढ़ने न दिया जाए; आय, वेतन, 
धन और संपत्ति की एक उच्चतम मौझा 


कुछ उसी तरह निर्धारित की जा सकती 
ह जिस कक हारे देश में कृषि-के् मे 
जमीन के ओोत की सोम के संबंध में की 
गई है। 

रेसे समाज दें जहएड्रीय कंपनियाँ 
और हानिकारक विज्ञापनों का निरिचत 
रूप से कोई स्थान नहीं हे सकता। अगर 
कही बड़ी इस्ाइयों के लता काम त चल 
सकता हो वो कहाँ का प्रबंधन सजदूओें के 
हाथ में रहता चाहिए और उन पर समाज 
का समग्र रूप से नियंकरण रहता चाहिए। 
इस मामले में लातीनी अमरीका में सह- 
प्रबंधन और सहकारिता के जो प्रयोग किए. 
जा रहे है. उनसे कापी कुछ सीखा जा 
सकता है। 

(ख) कृषि के मामले में सामूहिक 
(कलेक्टिव) फार्म कादम काला और जमीन 
कर सज्य (सस्कार) की मिल्किवत स्थापित 
करना उचित नहीं होमा, लेकिन सहकारिता 
के विभिन्‍न रूपों को काम में लाना 
आवश्यक होग। तरज़ृतिक संसावसों (उर्मन 
को छोड़कर) के सामूहिक उपपोग और 
उसकी सामूहिक मिल्कियत को ओल्सहित 
करना चाहिए। इस संबंध में जो परंपरागत 
व्यवस्था है (जो अब संकटापनत हो गई 
है) स्पा कप काफी कुछ तीज शक्ते 
हैं। अनुपस्थित जमीन मालिकों (ऐब्सेंटी 
लैंड ओनरशिप) का ऐसे समाज वें कोई 
स्कन नहीं हो सकता। जो उन जोते. 
जीन उसकी (होनी बाहिए)। सी प्रवीण 
४४०५ के बीच कृषि भूमि का समान 

करना एक मूखतापूर्ण कदम होगा, 
क्योंकि इससे कृषि जोत की जीने छोटी 
हे जाएगी और खेती पोसाएगी रही (जिन 
देशों में आबादी घनी नहीं है और हजारों 
एकड़ वाले जमौंदार हैं वहाँ की अलहदा 
है)। भारत के ग्रामीण समाज में जो भीषण 
नैसबराक है, जमीन को लेकर जो झगड़े 
हैं और लोगों का अपनी जमीन से जिस 
तरह का लगाव है, वहाँ समस्या का हल 
ेहाओों ये उद्योग स्कापित कर और देहली 
आबादी के खास हिस्से को गैर कृषि कार्यो 
में खणा कर ही किया जा सकता है। 


कम्युनिज्म के अनुभव को देखते हुए 
हम बलाजार-व्यवस्था को पूरी तरह त्याग 
नही सकते। यह आवश्यक भी नहीं है। 
जार रहेगा लेकिन उसकी सत्ता और 
उसके अधिकारों को छौनना होगा। बाजार 
जो समाज के मालिक नहीं सेवक के रूप 
में काम करना होगा। बह समाज ड्वारा 
जिक्रित किया जाएगा और उसके हितो 
झा निर्देशित होगा। बाजारों वो अधिक 
स्थानीय, सक्षम और सपता सूलक होना 
होशा। दुनिया के रहीब देशों के अंतराष्ट्रीय 
व्यापार, विनियोग और वित्त व्यवस्था की 
औजूदा शृंखला से, जो वैषम्य, आधिपत्य, 
शोषण और मंकट पैदा काली है और 
साम्रज्यवाद का एक हथियार है, अपने 
को मुक्त काना होगा: इस शंखल को 
उन्हें तोड़ना होगा। मरी देशों को अपने 
बौच व्यापर और सहयोग बढ़ाना होगा। 
अमान देखों के बीच समता के आधार 
'पर विनिमय को श्ेत्साहित किया जाना 
चहिए। 

लेकित इसके खाद यह बात कर्म 
'र नहीं भूल चाहिए कि पारी, रिक्षा 
और चिकित्सा ऐसे क्षेत्र है, किनमें किसी 
जी जकर के वानारवाद और व्थपार का 
ले भी एफ निषिक होना चाहिए इनमें 
आजार को प्रवेश करने देने का सीधा मतलब 
उह होगा कि गरीब जानी, शिक्षा और 
चिकित्सा से वंचित रहेंगे और अपीणं को 
उन क्षेतों की सुविधाओं को भोगने की 
पूरे छूट रहेगी। यह एक अगानुषिक और 
बबर कृत्व होगा। अमर हम आय में एक 
खौमित अससनता (डॉ0 लोहिया ने 
अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच 
दस गुना से ज्यादा फर्क न होने की बात 
करी थी) की बात मा लें तब थी शिक्षा, 
स्वास्थ्य, खाद्य के मायले में किसी भी 
जकार का ब्रेदशल नहीं फहना चाहिए। 
इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि प्रत्येक 
व्यक्ति को उसकी न्यूनतम बुनियादी 
आवरवकताएँ पूरा करने का पूरा अवसर 
बिले। 

समाज और गाज्य (सस्कार, जिसमें 
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स्थानीय सरकार भी शामिल हैं) को यह 
जिम्मेवारी लेनी चांहिए। इस मामले में 
क्यूबा हमारा पॉडल (आदर्मा) हो सकता 
है, चहाँ की स्वास्थ सेवा दुनिया मे सर्वोत्तम 
है और जहाँ स्वास्थ सेवा का पृष्ठ और 
सा खर्च सरकार बहन काती है। अगर 
क्यून जैसा एक कम आय बाले 
दीप वाला श्र जब इसे तखू का 
कल्याणकारी काम कर सकता है ते दूसरे 
देश क्यों नहीं कर सकते? 

पुँजौवादी व्यवस्था मे प्रघुच और 
शोषण के बहातिध खो हैं। इनसे संघर्ष 
काने के लिए तरह-हरह वी विधिल 
शक्तियों को एकबुट होना होग। असंगठेत 
सजदूरों, किसानें, पस्तकारों, मछुबरों, 


'पशु-पालकों, आदिवाधियों, दलितों, रंशैन 
अमड़ी के लोगों, महिलाओं, फेरीवालों, 
विस्थाप्ति समुदायों और 
वंधना के विहार लोगों को एकसाद मिलकर 


व्यवस्था के खिलाफ सं्ष करना 


होगा! चह कोई आसान कम नहीं है, 
लेकिन संघर्ष करने के सिवाय कोई दूसरा 
उपाय थी नहीं है। संघर्ष करने वालों की 
लिविश्ता और विविलतता के कारण संपर् 
के स्वरूप का लोकलॉबिक, घपुत्व विरोधी 
और माझेदरी अवण, सेटे लोर यर अहिएक 
होगा और उसका नेहृल्व भी सामूहिक (स्तर 
कर) होगा 

नई सी में एक समाजवादी सघाज 
के निर्माण के लिए वह एक मेटी रूपरेखा 


है, जिसमें कुछ तीति निर्देशक छिड्धांत 
_झिल हैं। हपोर अकीत के अनुधवा पे 
यह रूपरेखा बस्ती है। सरे व्योएों को 
जरूरी नहीं है। संघर्ष 
लोग बहुत सी बातें 
तब करगे। 'स्वाधीनता, समता और 
साईचास' सीसी क्रॉति का नारा था, 
किसने पिछली वो सदिों से क्रातिकारियों 
को जरेसि और अनुप्राणित किया है। अब 
इस इक्कौसवी सदी में ऋतसीस्ध क्रांति के 
नारे में विकेंद्रीकरण, विविषता, आत्म- 
निर्भरता, सरत और सादगौएर्ण जीवन 
और अहिंसा को जोड़ने पर नई सदी के 
समाजवाद की तस्वीर उपरेगी और नई 
सदी का सनाजवाद परिभाषित होगा। ७ 


जेपी आंदोलन के सिपाही रह चुके साथी राजेंद्र कुमार किंदल का तीन सितंवर 264 की सुबह दिल का 
दौरा बढ़ने से निधन हो गया। वह 6 साल के दे। 

राजेंद्र बिंदल पूर्ण कूप से सांमाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवारी 
आंदोलन के साथ 69 के दशक में पटना से की। उप्त समय किशोरावस्था में वह अपने मामा के घर पर कहो 
ये। कुछ समय ब्राद उनका सुपर्क समाजजार्द नेता किशन पटनायक से हुआ और उम्रके ाट से मिंरज़बी किशा 
जा, समता सगठन और संगठन की ओर पत्रिका सामविक वार्ता के राथ जुड़ गए। किंदल जी 

लगाव रहा। वह हमेशा पटना आते जाते रहते थे। 

बिंदल जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके के रहनेकाले दे। हालांकि वह काफी समय से दिल्ली 
में है बस गए थे। सुर में उन्होने यहां कुछ समय व्यवसाय थी किया। लेकिन वह चल नहीं सका। बिंदन जी 
के परिवार में पली, विवाहित बेटी आर बेटा हैं। पेड विदल जड्ीनी कार्यकर्ता रो। उनमें अपने प्रति जया भी 
अहं नहीं था। 
जी शुरू से समता संगठन और उसके विलय से गठित समाजवादी जन परिषद में 
फट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य 


चलाई जा रा 


वे। वह सजप की 
सहे। अगस्त 203 में उसके विशेष आग्रह से हीं समाजवादी जन परिषद वी 
लली इकाई ने देशी पाषाओं की प्रकता के शुद्दे पर उनके तीन दिन के उपचास की घोषणा की थीं। इसे जता 
मंतर पर उन्होंने अपने ख़राब स्वास्थ्य के बारजूद बखूबी निभाया भी। 

भी अंतिष समय में आम आदी पार्टी से जुड़ गए वे। लेकिन उनका स्वथाव हमेशा समाजबादी ही 
बना रहा। चह अंत समय तक चुप रहकर ही काम करनेवाले बने रहे। कभी उत्होंने अग्रिम पंक्ति में आने दी 
इच्छा नहीं जताई। उनके अंतिम संस्कार में भी इसीलिए बहुत लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकी। 


अतुल कुघार 
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सीसैट विवाद के अनदेखे पहलू 


ख्िबिल सेवा परीक्षा में 2०) से लागू 
हुए सीसैंट (सिविल सर्विकेज एप्टीट्यूड 
'ेस्ट-सिक्लि सेवा अभियेग्यता परक्षा) 
के किेष में जे आंदोलन इस साल उठ 
खड़ा हुआ हैं उसमें भारतीय लोकतंत्र में 
सखाज के सभी तककों की घागीदारी के 
बल से जुड़ा आंदोलन बनने की संभावना 
औजूद है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया 
जा सकता है कि इस संभावना को व्थर्थ 
जे बदलने की लिए, जो इच्छाश्ि चाहिए, 
बह अधी हमारे शव और राजनीति में 
औजूद नही है; हालौके इस मुह पर समाज 
क प्रगतिशील तबके को संगठित काने 
के प्रवास को जी रखने का अपना अलग 
अहत्व है। हाल के दशकों में भाण के 
अछले को जिस मज़बूती से इस आंदोलन 
में सामने रखा गया है उसकी दूसरी मिसाल 
शाघद ही कहँ मिलेगी। 

हमारे लोकतंत्र के लिए पह रार्म की 
हल है कि. अगी जाओ जो सिवित 
सेवा परीक्षा मैं जगह दिलाने की कोशिश 
का फे परीक्षहियों को पुलिस की यार 
पेलवी पड़ते है। दिल्‍ली के मुखर्जी नगर 
में भासीय सीम की सुरक्षा करने बले 
जबानों को तैनात करने के फ़ैसले की 
प्रृछभूमि को समझे बिना इस आंदोलन 
को ठौक से समइन। नामुमकिन है। मुखर्जी 
जगर से लड़कियों पर थी शाठियों बरसाई 
>ईँ। आंदोलन के इतने हैंसात्मक दमन 
के कारणों पर बात होली चाहिए। एक 
ओर लो थाजणा के संयव सबक मनोज 
तिवारी आंदोलनकारियों को हर तरह के 
सहयोग का आशवामन हे रहे ये, वहीं 
दूसरी और पुखर्जी नगर मे पुलिस ने ऐसस 
महौल बना रखा थ कि आंदोलनकारी 
अपने कमरे से बाहर निवलने से पी डा. 
फे थे! आखार ऐसी क्या वजह थी कि. की बात से इनकार किया।  उंधली को सणेडने सी आदत पड़ चूड़ी थै। आखर ऐसी कया वजह थी कि. 


सुयश सुप्रभ 


जयामह पाठक जैसे आँदोलनकाए के 
नेछूल में शांतिपरवक उदर्शन कर हे 
'परक्षा्ियों की आयज़ को बनाने के लिए 
अस्क ने सूप, दाम, दंड, बेद के तमाम 
तरीके अपनाएं? इस पर कत करने से 
पहले इस आंबेलन के प्रति सरकार और 
'राजनीहिक दलों के रेये पर नज़र डालते 
है 

पहले सरकार ने इस आंदोलन की 
अक्देखी करने की रणनैति अपनाई ही। 
जब मुखर्जी गगर और आप-पास के इलाकों 
मे मंकड़ौं आंदोलनकांते कड़ी धूप मै 
चलकर रेमकोर्म गए ले पधनम़ी ते अपने 
किसी उतिनिधि को उनसे बात करने के 
लिए नहीं भेजा। बाद मे उब कई राजनीतिक 
दलों के नेताओं ने आंदोक्‍्करियों की मं 
का समर्थन किया वो सस्कार ने खकत्मक 
मुष्ा अपना ली। इन नेताओं में आम आदमी 
पार्ट के चंद्र पादद, आनंद कुमार, जनता 
ता (पुताकेड) के रापद जथव, बरीक 
जता दल के पण्णू यादव आदि शामिल 
हैं। जब जवपुर, इलाहाबाद, चेन, 
लखनऊ, पटना आदि शहों से थी जाना. 
प्रदर्शन की छक़7ं आने लगें तो सरकार 
के धाम यह विकल्प भी यहीं बचा कि 
वह इस अंदोलन को दिल्ली के कुछ 
कोचिंग संस्थानों दवा झरयोजित होने की 
बात कहकर इसकी अनदेखी कर सके। 
रपानरद्र पाठक ने इस आंदोलन के 
आयोजित होने की व्हत का खंडन करते 
हुए कहा कि पुलिस की लाठी खाते हुए 
आँबोलन करनेवाले युवाओं पर इरू-दरह 
का आरोप लगना अपने ही देश कौ 
ुवाशवित का अपणान करने के समान 
है। उन्होंने अपन नेतृत्व में चले आंदोलन 
में कोचिंग संस्थानों से आर्थिक यदद किले 
की बात से इनकार किया। 


_आंद्ेलकारियों की बढ़ी सफलता वह 
सही कि अगस्त के पहले सप्ताह में संपदीश 
कार्व मंत्री वेंकैया शागडू को लोक सभा 
मैं यह कहना बड़ा कि सरकार मिक्लि 
सेवा परीक्षा को आठवीं अनुसूची में शाबिल 
सभी झक्षओं में आयोजित काने पर 
विचार करेगी। लेकिन सरकार के इस 
आश्वासन पर झगेमा काना मुश्किल है। 
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी 
सझरकर ने आदेलनकारियों क तमाम मांगे 
को दाकिगार करे हुए ऐस कदम उल्नवा, 
जिसका प्िविल सेवा पक्षार्दियों के लिए 
कोई महल नहीं हैं। स्का ने मीसैर 
मैं अग्रज़ी के उन आठ सालों को छोड़ 
देने का निर्देश जारी किया डिनें हटाने 
की मौत आदोलनकरियों ने की है रहीं 
थी। कोड़ मैं खाज यह कि अनुवाद का 
स्तर इस साल भी इतना खग़्ब था कि 
अतिवोगियों का कीमती कात सवालों को 
अन्‍्कने में है बर्बाद हो गया। इसका 
फायदा अंग्रेज़ी माध्यम के प्तियोगियों को 
ही मिलेगा! 

अब खबत यह उत्तता है हि 
आँद्ोलनकारियों का मनोबल विशने के 
लिए सरकार ते ऐप कदम क्यों उहाया, 
जिसके आंदोलनकरियों मं यह संदेश गण 
'कि सरकार उतकी साँगों का गज़क उड़ा 
रही है। इसका जवाब वह है कि सरकार 
किस शोषक वर्ग के हित माधने का साधने 
बनकर रह हईं है, वह वा अग्रज़ी के 
बहाने दशकों से देश के संसाधनों पर 
अपने एकाधिकार पर किसी तरह की 
ेदाती को बर्दारत नहीं कर सकता है। 
ही आकर हमें इस आंदोलन के हिंसक 
अमन का कारण समझ में आता है। शोषक 
रा व्ये अपने एकापिकार पर उठने वाली 
गली को फोड़ने की आदत पड चुदी 
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॥ और उसे इस बत से अब कोई फ़एक 
नहीं पड़ता कि बह जिन लोगों का दमत 
कर रहा है वह मीडिया की सोी पहुँच 
से दूर फनेवाते आदिवासी हैं या बिल्ली 
में रहकर सिविल सेवा परीक्षा को तैयारी 
करनेवाले ऐसे लोग, जिन तक शीडिया 
की आसान पहुँच है। ऐसे समय में 
अरतिशील बुद्धितीतियों का संगजित होना 
जरूरी है। उन्हें केबल इस आधार पर 
आंदोलन से दूर रहने का नैतिक करण 
नहीं. मिल जाता कि. आधिकतर 
आंदोलनकारियों में इस मुद्दे को लोकतंत्र 
के बड़े पृत्थो थे जेड़ने की दृष्टि नहीं 
है। उन्हें इस आंदोलन को सही नज़स्थि 
से देखने की चलाह देने की ज़िम्मेदार 
किस वर्ग की है? क्‍या यह काम सरकार 
की गमाम गलत लौतियों का समर्थर करे 
बाला भीडिया करेगा? 

सीझैट में अनुकाद की गलतियों को 
सुषस्ने के लिए सब्कार के पास लगभग 
डेढ़ महीने का समय था। डिन गड़बड़ियो 
की चर्चा टेलीविज़र चैनलों के स्टुंडियो 
से लेकर संसद में हो रही हो, उन्‍हें इस 
साल की प्जीक्ा मे भी नहीं सुधारना अचल 
न इक देसी रातपकाही है जितके सिर 
अंघ लोक गेवा आयोग के अधिकारियों 
को थी जनता की अदालह के कठपरे मे 
खड़ा कर्ता चाहिए। मीढिय यें अनुवाद 
की गलतियों पर हो अच्छी-खास़ी चर्चा 
हुई लेकिन भाषा मे जुड़े कुछ गहलपूर् 
मुष्दों पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। 
'झविल सेवा पराक्ष मं अंग्रेज़ी पनों के 
हंदी अनुवाद मैं 8, 0, ८, 6 आदि को 
है में न लिखकर आज़ में भी अस 
का तस छोड़ दिया जता है। यह एक 
तह से हिंदी वर्णयाला के ऑस्तिल्य से 
इलकार करने के समान है। सालों मे ऐसा 
इस तब्य के बावजूद किया जा रहा है 
कि केंद्रीय हिंद निदेशालय ने /980 
में है 3, ७, ८, आदि को हिंदी में क, 
ख, ग, घ आदि लिखने का नियम बता 
जिया था। ऐसा इसलिए किया गया था 


'कि हिंदी अनुवाद में कुछ लोग क, ख, 
गे, घ लिखने हैं तो कुछ अ, आ, ६; 
ई जा अ, ब, से, द। इस निवम की 
अनदेखी करे हिंदी अनुवाद वें भी अंग्ी 
करों का प्रयोग भारतैय शासन तर मे 
हिंदी के सृहप अपयान का उदाहरण है। 

सौसैट में शैः-मानविकी विषयों के 
'्ा्िगों को अनुचित फायदा मिलने की 
बात को भी सरकार ने हा में डड़ने की 
कोशिश की। सच तो यही है कि गणित, 
हर्कशक्ति आदि के सवालों का बेहतर इंग 
से अवाब देने के लिए सालों नहँगे कोचिंग 
संस्थानों में तैयारी करनेवाले परीक्षार्थियों 
की तुलता में मानगिकों के विशार्थियों को 
बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कहो 
'ूसही ओर, ैर-ासविकी विश के किदार्शी 
आपात्य अध्ययन के परे में ब्हुत कम 
अंक लाकर भी जीमैट के दूसरे परवे की 
मदद से आसानी से मुख्य परीक्ष तक 
पहुँच जते हैं। मानविकी से त्मम सखको 
को समा होती है। इसके विद्या सरकर 
से पुश्किल सवाल काने लगते है। 
जनतांबिक मूल्यों के प्रचास्यखर में 
मानविकी ले मिलनेकलो खुमझ और 
किरतोपण दानाण की नह पूलिख 
होती है। लेकिन 20 के बाद सिविल 
सेब परीक्षा में जिस तरह परिकष्ियों के 
सामाजिक ज्ञान की तुलता में प्रबंधकीय 
ोग्यला को बहुत अधिक बहल दिया जा 
रह है उसे देख हुए ज्ञान की इस शाखा 
के हाशिये पर जाने की आशंका थी बढ़ 
रही है। उच्च शिक्षा मैं मानविकी की 
'लगतार अनदेखी होती आई है। घाएत 
मे फविल सेवा परीक्षा के बहाने मानविकी 
को महत्त मिलता पहा है। लेकिन आब 
सौसैट के कारण इसका महत्व और थी 
छूम हो जाएगा। सरकार को अपने 
अनकिरेधी नौतियों लग काने के लिए 
कुशल अरबंधक चाहिए न कि उसकी मंशा 
'ह खाल कने कले लोग। यही वजह 
है कि बड़ी कंपनियों के द्याव मं चननेवाली 
शिक्षा नीतियों में भानविदी को हाशिये 


पर डालने की कोशिश की जा रही है। 

जौकरशाहों का एक वर्ग सौसैट का 
्ष लेते हुए यह तर्क देता है कि इससे 
उन पर्षारदियों को सिविल सेवा से दूर 
उसने में मदद मिलती है जो अपने सत्ताादी 
और सांत्रदायिक सोच के करण लोकतंत्र 
के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर हम 
वह सान ले कि तर्कशकित के यूल्यांकन 
का इस संदर्भ में महत्व हो सकता है तो 
भी इन सवालों का आवश्यकता से अधिक 
संख्या में होने और परौदा के अंग्रेजी 
और अबू सााए हिंदी में होने झा 
सात अपनी जगह बन सहेगा। क्या विवेक 
की भी कोई भाषा होती हैं? घारत जैसे 
लोकतलांविक देश में समाज के सभी तबकों 
को शासन व्यवस्था में शामिल करने के 
लिए चुने गए प्रतियोगियों को प्रशिक्षण 
को अवधि के दौरान अम्रेी में दख बनाया 
जा सकता है। आइ़बी अनुसूची में शामिल 
सभी भारतीय भाषाओं में परीक्षा आवोडित 
करना मैं असंयव नही है। क्या मनविकी 
के विद्रथियों पर गणित और तर्कशि 
के बहूत-से सवालों का अनावस्यक बोड 
डालकर उन्हें परीक्षा की दौड़ में पौछे 
कहने ८ अमन कल्प शाही हैं? कक 
स्कालीय समस्याओं को ठीक से समझने 
के लिए इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि 
की औसत से बेहतर जानकारी से चुवादा 
अहलपूर्ण कह रणितैय या तर्शक्ति सेग्यत 
है, जिसका गृल्योकन करने का दास सीसैट 
के पक्षणर कर रहे हैं? जिस देश में असमान 
कक्ष व्यवस्था हो, वहाँ उच्च वर्ग को 
व्रबंधन या इंजीनियरिंग की महेँती शिक्षा 
से मिलनेवाली सुविधा को छान मैं रखकर 
बनाई गई अलोकताडिक परीक्ष पद्धति 
पर सवाल उठाना हर ड्िम्मेदर नागरिक 
का काव्य है। इस सुविधा का अंदाज़ा 
आप इस तथ्य से लगा सकते हैं कि जहाँ 
2070 मैं मुख्य परीक्ष तक पहुँचने वाले 
47.5% पतियोगी मानबियी के विद्यार्व 
ये वहीं सीसैट लागू होने के बाद 203 
में इनका अतिशत घटकर 37.2% रह 


सरधिक आह ७ किककककर के 


हाई 


जया। 


रहती है। इसे ऐसा बनाकर शासक वर्ग..प्रबंधन कौ दोग्यता से कमतर आँकने वी 


इस तथ्य को सकाश नहीं जा सकता हिंदी को कामकाज तबके के लिए मानसिकता का विशेध काने के लिए 
है कि धाए्त में अंग्रेज़ी केवल आर्थिक अनुपयोगी साबित का देता है। हमें सभी अक़ादामरू जगत को भी आगे आना 
उच्तति से जुड़ी भाषा नहीं बल्कि धापतीय भाषाओं को ज्ञान की घाषा बराने चाहिए। तमाम असुविधाओं का सरामगा 
औपनिवेशिकता मे धी जुड़ी भराश भी रही. का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा काना. .कस्के सिविल सेवा परीक्षा की तैवारी कर 
है। इसे सीखने पर किसी को आपत्ति असंप्रव “नहीं है। भारतीय भाषाओं को... खे आंदोलनकारियों को शिक्षकों, लेखकों, 
नहीं है, लेकिन इसके आधार पर समाज साहित्य तक सीमित रखने का नुकसान. आलोचकों आदि का सहयोग मिलना ही 
के कमज़ोर तब॒कों को शासन व्यवस्था भारतीय लोकतं्र को उक्नाना पढ़ा है। अंग्रेजी चहिए। यह देखकर अफसोस छोता है 
से दूर रखने की साज़श का कितध करना. को भाषा न मानक ज्ञान मान लिया गया. कि अगिशीलता के अनेक नामों ने 
हमरा कॉ्य है। सैसैट के विरोध के है। इससे अंग्रेज़ी में कही गई अघकचरी इस मसले पर चुणी साथी रखीं। 
दौरान अनुवाद कौ जिन गलतियों पर बात भी भारतीय चर में व्यक्त की गई. लोकशानिक मूल्यों की लड़ाई केबल कहानी, 
आडिया में चर्चा हुई वे शासक वर्ग के.सार्थक बात से कमहर साबित हो जाती... कविता आदि में नही सड़ी जा सकती है। 
आशई बढ के उदाहरण हैं। हिंदी को. है। इसके लिए सड़क पर पुलिस की साह्ियों 
अनुवाद की भाषा बनाकर उसे न केवल. हमें यह समझना होगा कि भारत में. का समता कर रहे सजोगों के सर्च में 
आम लोगों बल्कि हिंदी गाज के विधार्वियों. अभी राजनीरि जिस दिशा में आये चढ़. आगे आना पड़ता है। सौसैट में भाषाओं 
के लिए भी अनुषयोगी बना दिया गया. रही हैं उसमें सरकरी तंत्र बार-बार शासन. का मसला उन भाश्ओं को बोलनेबाले 


है। चह हिंची हाशिये पर 


'हनेवाले तदकों.. से ज्यावा अन्ंघन को रहत्व देंने की बात. तब के लोकतंत मे श्रतिनिषित्व का मसला 


को आगे चढ़ने का अवसर देने में नाकाम कह रहा है। ज्ञात की सभी शाखाओं को. है। छ 
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न्यायिक स्वतंत्रता पर 
मोदी सरकार का प्रहार 


भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत 
बड़ी विडंबना है कि वह. जिस रूप में 
आज मौजूद है व्ह अंग्रेजों दर खड़ी 
की गई थी। एक आम भासतीय के स्राव 
न्याय करना इस व्यवस्था का ध्येय नहीं 
था। उसका मकसद ते 'अप्णधधी' मूल 
वाशिंदों को दंडित करना और भारत में 
रह सह ब्रिटिश भद्रलोक के बौच के दीवाबी 
समले खुलटाता था। आज भी अगर वह 
सवाल किया जाए कि इस न्याय व्यवस्था 
से कितने प्रतिशत भररतीयों को न्याय 
'िलता है ले शायद उसका ईमानवार जवाब 
होगा 3& से थी कप। इस वेश की 
20% से ज्यादा आबादी बकील करे 
का माद्दा नहीं एखर्ती-जों 78% प्रतिशत 
जनता (अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रपट 
के अहुसर) रोजाना 20, रुपये में कम 
मे गुजरा करा है वा जाहर है कि वकील 
करने में सक्षम नहीं होगी। जो खुद के 
वकील कर पाते है बो ऑतिम फैसला 
आने हक सालो खाल अदालतों के घकके 
खाते रहते है। न्याब भ्रक्रिया इतनी लम्बी, 
जटिल और महंगी होती है कि अंत आते- 
आते मुवक्किल आर्थिक और मानसिक 
रूप से निधुड़ चुका होता है। ऊपर से 
काफी संभावना खर्त है कि आपका 
खामना अ्रष्ट, जातिजदी, मर्दबादी, 
साम्मदायिक, संजंववार्दी अथवा: अध्म 
जज हे हो। इस अकार अंतरः विन चंद 
लोगों को इस न्याय-व्वक्‍स्था में न्याय 
जितता है वो जनसंदपा के % से भी 
कम हैं। किर भी आज तक सरकार या 
युचशाली वर्गों के रा शोषित रोग 
अक-सर कर ज्यायालथों का ही दरवाजा 


प्योली स्वातिजा 


खटखटते है, इस उम्मीद के साथ के 
खराब कि बज की कुर्सी पर बैल्ठा व्यक्ति 
निष्पक्षता के साथ उतसे न्वाय कोगा। 
वह रिषपकषता, जे। संविधान में निहित है 

'्ममान सरकर जबसे सत्ता में आई 
हैं तब से लगातार जजों से जुड़ें कई 
विजदित पैसले लेती रही है। सबसे पहला 
दा जून महीने में सर्वोच्च न्यायलप के 
कॉलेजियम (सबसे वरिष्ट जजों की समिति) 
्ञाग सर्वेच्य न्‍्यादालय में नियुक्ति के लिए. 
सलाबित 4 नामों में से एक वि 
अधिवक्ता गोपाल सुन्रहृणिवम का नाम 
अलग कर उसे वापिस भेजना और किए 
जह कदम और उसके पीछे के 'कारण' 
जशुजहिर करणा देना। लाम वापस को 
जाहिए करना बहुत ही शातिर कबम था। 
अग्कार जानती थी कि नाम खपत करने 
क बाद भी यदि कॉलेजियय दोबाण वही 
जाद भेन्ले तो कनून उसे स्वीकार करे 
के अलावा उ्पके पा और कोई बाग 
जहीं होता। लेकिन सार्वजनिक रूप से 
अपनी ईमानदारी पर शक्क वा दाग लगने 
के बाद गोपाल युबहनियय, ने पद के 
लिए अपनी सहमति वापस ले ली। ऐसे 
मं अमुख त्वावाधीश न्यायमूर्ति 
आए.एय.लोधा द्वारा सार्वजनिक लोर पर 
सरकार के कदय कौ आलोचना करना 
और गोपाल युब्रह्नाणवम के समर्थन में 
आना किसी काम न आया। इस प्रकार 
सर्वोच्च न्यायाहय एक. निष्क्ष, 
स्रवेदनशील और अखर न्यायविद ज़ज मे 
बरहून हो गया। दूसगा था आस्त महीने 
में, सविधाल संशोधन करके और तबा 
कानून हक कर उच्चतर न्यायपालिका की 


नियुक्ति की ग्रक्रिया बदलता। इस पर हम 
इ् लेख में विस्तार से चच्चा करेंगे। और 
तीसरा था अभी हाल मैं सेवानिवृत्त हुए 
अमुख न्यायाधीश एस. सदाशिवम को वेरल 
का स्वर नियुक्त करता। न्यविक खतता 
के संवैधानिक सिद्धांत के परखच्चे उड़ाता 
यह फैसला न्यायपालिका की गरिमा पर 
औ बहा लगाता है। कई कानूनों मे सेवा 
निक्षतत जजें को विमित्न कमीशानों का 
अध्यक्ष या सदस्द बनाने का प्रावधान 
है और ज्यादातर रुरकोरें अपने शरद जजों 
को यह लाललीजप पकड़ाती हैं। लेकिन 
देश के पिछले अमुख न्यायाधीश को सघर्नर 
जैसा पजनैतिक पद देगा को बहुत ही 
जंभीर मसला है। न्यायमूर्ति सदाशिवम का 
'चह कहना कि अगर वह गर्दन नहीं बनते 
तो उस्हें किसानी करना पढ़ता शोचनीय 
है। इस देश में किसान की हालत इतनी 
कमजोर है कि सदाशिवम अपने जीवन 
भर कौ कमाई और प्रतिष्ठा दौव पर 
लगाने को तैयार है लेकित किखनी करने 
को नहीं। कारा कि वे लफस अपने साँव 
जा कर खेती करते तो हम साखौद भी 
गर्व से दुनिया को कह सकते कि हसारा 
राषट्पति भले ही उठे के प्रति के 
जैसा सादा जौवन न जौल हो मगर हमारे 
देश का प्रमुख न्वावाधीश सेवानिवृत्त हो 
कर गाँव में एक आम नागरिक की तरह 
कस यापर कर रहा है। यह गो पंसले 
न्यायिक स्वतंत्रता पर करारी चोट हैं, 
इमरजेंसी के युग की याद दिलाते हैं और 
वेद सबकार के वेश और अधियावकवादी 
खंदे के दोतक हैं। इनिहाय गवाह है कि. 
तानाशाह हरेश देश के सॉवेधान और 
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जजों को अपने वश में करना चाहता 
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पिछले गहौंने लोकसभा ने सवोच्च 
न्यायालय और उच्च न्दावालय के जजों 
की नियुक्ति का यह बिल पर्ति कर दिया। 
अब इसका राज्यसधा द्वार परत होना 
और शष्भपति की मुहर लगना बाकी है। 
जाने तथ है कि यह बिल कानून बर 
जाएगा। सरकार चाहती है कि मानसूर 
सत्र में हो यह प्रक्रिय पूरी हो आाए। 
आखिर पूरे देश पर असर डालने वाले 
इस कानून को लागू करने मैं इतनी 
जल्दबाजी क्यों? सरकार ने न्यायपालिका 
को स्राफ़ इशारा कर दिवा है कि हमो 
द्वाएा निधौरेत सीमा में रहोगे रो पदोतनति 
के साथ साथ कार्यविधि के बाद भी 
सलाईदार पोह्टिंग मिल सकती है नहीं 
लो अब तुर्हहा केरियर हम चौपट कर 
सके हैं। 993 के पहले इस देश में 
उच्चाए न्यायालयों में जगों की निषृक्ति 
कार्यपललिका के हाथ में होती थं। इसके 
कारण काफी खबर नियुक्तियाँ राजनीतिक 
आतनों ते खेरिक होती कें। आपताणाता 
के दौतन हमें इसका सबसे बीघत्प रूप 
देखने को मिला। केशवानंद धारती केस 
को मनखाहा मोड़ देने के लिए इंदिग गाँधी 
ने नियुक्तियां कीं। वह बात दीगर है कि 
अंततः सर्वोच्च व्ययल्य ने 7:6 के 
अनुपात से अपना ऐटिहसिक फैसला 
सुनाया जिसमें संवेधान के मूलपृत ढांचे 
के सिद्धांत की नौंव पड़ी। इसी ढाँे में 
निहित है न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। 
काद मे हेंबिअस कॉर्पस (बंदी उत्यकषीकरण) 
केस में जब न्यायपालिका ससकार के सामने 
झुक गई तब एक निर्भक और निषक्ष 
जज एच.आर, खन्ना, जिन्होंने अपना 
संवैधानिक दायित्व नहीं छोड़ा और विपक्ष 
में फैसला दिया, उन्हें मुख न्यायाधीश 
बनते से हाथ धोता पढ़ा, उनसे जूनियर 
जज ओ प्रषुख स्शायाधौश बनावा गया 


और इसके विरोध स्वरूप उन्‍होंने इस्तीफ 
दे दिया। 993 में स्वोच्च न्यायधौश 
जे अपने फैसले से इस नियुक्ति अक्रिया 
में आमूलचूल बदलाव ला दिया। अब 
सच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों 
मैं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से सर्वोच्च 
ज्यायलय के 5 सबसे वीष्ठ जजों यानी 
कॉलेजियम के हाथ मैं आ गयी। सरकार 
एक बार कॉलेजियम द्वारा अस्तावित नाम 
वाप्त भेज सकती है लेकिन उसके बाद 
अप दोबाग कॉलेजियम वहीं याम भेजे 
तो गष्ट्रपति को उसपर मुहर लगानी 
ही पड़ती है। इस भ्रक्रिया में फरबर्शिल 
का पूरा अभाव है। जजों के बेटो-म्रतौजों 
की नियुक्तिवाँ बेहहाशा होती 
है।न्यायपालिका सात कर्ग के पुरुषों का 
क्लब बन के रह गई है बिरुमें औरतों, 
दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व 
अहुत ही कम है। सरकारी मनमानी से 
चने के लिए बनी यह व्यवस्था पूरी तरह 
से विफल हो गई है। न्यायाधीश नियुक्ति 
का नवा कनूत इन दोनों उफोक्त अरणालियों 


न्यायाधीशों और असुख त्यायाधीश की 
नियुक्ति कोग। इस कमीशन में & सदस्य 
गे जिनमें 3 सर्मेल्ड व्यायलद के लीन 
सबसे वरिछ न्यायाधीश, कासून मंत्री और 
2 गणमान्य हस्तियां होंगे देश के प्रमुख 
न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और सबसे बढ़े 
'विष्द्षी दल के नेता द्वार मनोनीत किये 
जए)। किसी भी जज को प्रस्तावित करने 
के लिए 6 मैं से 5 सदस्यों की सहमति 
आवश्यक होगी। अगर किन्हीं 2 सदस्यों 
ने विरोध में मत दिया तो अ्ताव वहीं 
एद हो आाएग। इस शकर यदि कानून 
मंत्री ने यदि एक सदस्य को भी अपने 
पक्ष में भना लिया हो साकार की 
तापसंदगीवाला उम्मीदवार जज नहीं बन 
पाएगा। इससे भी घातक प्राविधात था 


सर्वसम्मति का। उसके अनुसार अगर 
एकबार राष्ट्रपति कोई प्रस्तावित नाम वापस: 
जज देते हैं दो कमीशन स्सम्मति से 
ही उस नाम को पारित कर पाएगा। इस 
प्रकार कानून मंत्री को बीटों की शक्ति 
मिल गयी यी। ऐसा होता वो दिन दूर 
ही दा ड्ब न्यायपालिका पूरी तरह सरकर 
के कब्जे में हेती। खैर, विपक्षी दो न 
काफ़ी क्शेष का यह आवधात झटवा 
लिया। वैसे अगर यह आवधान बना रहता 
और र्हर्ट के सामरें आता तो अपरथ 
है गैस्सवैजञनिक घोषित होता। लेकिन 
कानून मंशी की कमीशन में मौजूदगी ही 
ज्यावजलिया और कार्थपालिका की अतग- 
अलग रुतताओं के सिद्धांत की अवमानना 
है। मनमोहन सिंह सरकार द्वार 200 
में लाए गए बिल में भै करन में कानून 
मंत्री को रखने का प्रावधान था। कॉलेजियम 
अण्णली की सबसे बढ़ी खाये रैरपावर्शिता 
इस कानून मैं बरकरार है, बस उस 
जैरफादर्शी जणाली में न्यायपालिका के 
साव-साथ सरकार को भी घुसा दिवा गया 
है। किसी भी न्यायिक कमीशन में वर्तमान 
जज और कानून मंत्री नहीं रहने चाहिए। 
रुक और नहायपू्ण हू है कमी के 
पास समय की कभी। कमीरान को 30 
सरच्च न्यावालव के जज, । भारत के 
अपुख न्यायाधीश और 906 उच्च 
व्यायालय के जज और प्रमुस न्यायाधीशों 
की नियुक्ति और स्थानान्तरण करने का 
दायित्व और अधिकार होगा। हमारे न्याय- 
्यवम्णा पहले से ही रिक पं की सपस्य 
से ऋथत और अस्त है। उच्च न्यावालें 
में करीब 300 याद हिल पढ़े हैं। नियुक्त 
कमीशन को हर साल करीब 000 
अभ्या्ियं में से कीब 00 जब निवुरू 
करने होंगे। ऐसे में इन नियुक्तियों को 
विछसनौद बसाने के लिए ज़करै है कि 
यह कमीशन पूर्णकालिक हो। फिलहाल 
इस कमीशन के जो सदस्य इस कनून 
में है उन सभी के पास अपने है! इतने 
काम हैं कि पूरी सम्भावना हैं कि रिक्त 


कब 
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च् की मम्स्या कहीं की वहीँ रह जाएगी 
था फिर जल्दबाजी मैं नियुक्त हुए जजों 
से न्यायशॉलिका के स्तर में और भी 
गिरावट आएगी। 

कैंपेन. फॉर. ज्यूडिशियल 
अकाडेविलिटी एंड रिफॉर्स नामक समूह 
जो कई क्यों से न्याय व्यय में जवाबदेही 
और सूलमूत चुधारों की मोँग उह्लाता आया 
है, ने कारी पहले से एक ऐसे पूर्णरलिक 
कमीशन की साँग रुखी है जन जजों की 
नियुक्ति करेगा और उनके खिलाफ 
शिकायतें सुनेगा। जजों की वर्खास्तगी (जो 
फिलहाल वहुत जटिल हैं) थी उसके हाथ 
यें होगी।करमीशन की रियुक्ति नियलरक 
एवं महालेखाफीक्षक (सी.ए.जी.),मुख्य 
सतर्क आयुक्त (सी वी.सौ.). मुख चुनाव 
आयुक्त स्बोच्द न्यायालय के 2 वि 
जज, प्रधान मंत्री और नेता विपक्षी दल 
की 7 सदस्थीय टौव करेगी। इंग्लैंड, 
अख, और न्यू यव के ्यविक कैश 


की तर्ज पर इस कपीरान में भी कम से 
कम 3 ऐसे जाने-माने ईमानयर व्यक्त 
हैं जो न्याय व्यक्‍सस्‍था से तात्तुक न रखते 
हैं। हमारा मानना है कि अगए प्रक्रिया 
को इतना जटिल न भी किया जाय तो 
औ आस के प्रमुख न्यागाधीश, प्रधान 
उंत्ी और सबसे बढ़े लिफदी दल के नेता 

'इल बीन सदस्यों टीम दश चुने गए. 
एक पूर्णकालिक कमीशन की ज़रूरत है, 
जिपमें वर्तमान जज या कानून मंत्री न 
हों। यह कप्रीशन कोई भी पद खाली 
होने पर सावंजनिक ओोषणा करे और 
अध्य्थयं की सूची भी पोषित करे। जनता 
को वह मौका मिले कि वह अम्वर्विय 
के बरे में अपनी आपतियोँ दर्ज कर सके 
जिनको पर कर कैश निषुततिय करे। 
इसके अल निषुक्तियं के ह्लोस और 
सार्वजनिक पैमाने होने चाहिए। वर्तभान 
कानून ने न्यायिक कमीशन को यह 
अधिकार दिया गया है कि बह वह' 


निर्धारित करे। छातून की गम्झ, सपद 
के साथ बदलते रामूनें की जानकारी और 
ईमानदारी के साथ यह भी बहुत ज़रूरी 
है कि न्यायाधीश बनने के अभ्यार्थी 
कमजोर और हजिये पर खड़े समा 
के पति संवेदनशील हों, समय के साथ 
बदलते सामाजिक पूल्यों के प्रति 
संबेदनशील हाँ मेहनती हों और घैवान 
भी। कपीशन सुनिरिच्त करे कि न्वावालयों 
मैं महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, 
अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों का 
आनुपातिक अतिनिधिल्य हे। इसके अलावा 
उच्चतर न्यायालयों के जजों की बर्सासतती 
कौ प्रक्रिया बहुत जटिल है और उसमें 
और आमूलबूल बदलाव की ज़रूरत है। 
ज्याव व्यचस्था को और जबाबदेह और 
रत बना कर अंतिम औरत तक लाना 
कषण। लेकित उस पर फिर कभी और। 

(लेखिका सब्ोच्च व्यायलय में वकील 
हैं संपर्क-07038277548)... छ 


अत-विमत 


क्रिकेट की आज क्‍या हालत है? यह कंपनियों को विज्ञान 
करने देने और खिलाड़ियों के अंधाधुंध पैसे कमाने देने का 
साधन है। जब से आईपीएल लौंग और चैंपिपन लीग शुरू 
हुई है व पे क्रिकेट में चिकरर्स्स के रूप में सतत का 
जबर्शत थी शुरू हो गया है। हर खिलाड़ी कहता है कि वह 
देह के लिए खेलता है, इससे चढ़ा झूठ क्‍या होगा? वह 
जो पैसों के लिए खेलता है। क्रिकेट खिलाड़ियों वी सालान 
कमाई अब करोड़ों में होने लगी है। उनकी कगाई के खोत 
पेज बढ़ रहे हैं। देश के पाँच क्रिकेटरों की कमाई की सूची 
पर जय नजर दौड़ाई- 

खिलाड़ी का नाम 


कुल आप 
सो सिंह घोनी 20: कोड 
सचिन तेंदुलकर. १33.90 कोड़ 
विराट कोहली 73.20 करोड़ 
संत मैंभीए 48.80 कोड़ 
करे सावन 427० करोड़ 


'झराब का विज्ञापन करना नना है, पर महेत्न सिंह धोनी 
डे के बहाने खुलेआम शराब का विज्ञापन करी हैं। हमरे 


महिमा पैसों की 


किकेट खिलाडियों को किसने वाह अधिकाए दिया है कि 
ये हमे फलां चीज खरीदने कौ सलाह दें? 

पैसों का लोभ क्रिकेट खिलाड़ियों को इतना है कि 
उन्होंने अपने कपड़े, जूरे, बल्ले तक को विज्ञापन बना दिया 
है। चदि खिलाड़ी पूजीपतियों के लिए बराजार बनाता है हो 
'ेशघक्त है लेकिल अगर बह आपली कलाई पर हजरों बेगुलहों 
का कत्ल करते के खिलाफ राखी (रिस्ट बैंड) याँधे तो 
आईसीसी को यह-मंनूर नहीं। इंग्लैण्ड के पाइन अली को 
भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अपना रिस्‍्ट बैंड खोलना 
णडा! 

मुझे याद आता है 965 में भारत-पाक युद्ध के समय 
प्राप्त के क्रिकेर कप्तान मंयूर अली खान पटौदी और 
पाकिस्तान के कप्तार ने अपनी ससकाए को टेलीग्राम चेजे 
कि वे युद्ध से विस रहैँ और बातचीत कर बोस्ताना हल 
हूँहें। महेन्द्र सिह कणान के रूप में मैच हास्तें जाएं तो 
भी कप्तान बने रँगे। खुदा न खास्ना अगर उन्होंने पटौदी 
जैसा टेलीड़ाम दे दिया तो उन्हें बरखास्त होने में आध पंटे 
से ज्यादा समय नहीं लोगा। -सुनील कुमार, दिल्‍ली 
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न्न 


शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री के भाषण पर दो टिप्पणियाँ 


एक 

सर्द मोदी के 'गुरू-चेला' संबाद में दो 
बे ध्यान देने योग्य हैं। पहली, दिल्‍ली 
के बाहर किन इलाकों के बच्चे से रडीमेड 
खबाल लिए गए। मणिपुर से लेकर लेह 
और बतेवाड़ा तक ऐसे तमान क्षेत्र जहाँ 
किसी न किसी किस्म का सामाजिक- 
ाजवीतिक संकट मौजूद है। सणिपुर के 
का से कहा गया कि 2024 के चुनाव 
को बह तैयारी करे, क्योंकि 'दस साल 
सक जो शोदी सरकार को कोई खतरा 
हीं हैं। याद रखें कि लाल किले से 
आपने संत्रोष्न में थी 'प्रधान सेवक! ने 
“दस साल' लक सफाई करने की बात 
कही थी। इसे इस परि्ष्य मे देखें कि 
सं की हिंदू राष्ट्र बनाने की तीन चरण 
खाली रणनीति दल वर्षों की ही हैं 2028 
में मोहन भागवत स्टायर हो 
आरएसएस के 00 साल पूरे हो रे हैं 
इस तरह बेबाड़ा की छात्रा से कहा 
गया कि 'शाओवादी खून बहाकर बस्तर 
को लहूलुहप किए हुए हैं। ध्गार पे कि 
2007 के बाद दूसरी बार नगा और विजो 
आइुआरबी बलों को बस्तर मैं तैनात करते 
तथा सलवा जुदुप की तर्ज पर सामुदायिक 
बल विकश्ित करने का केंद्र सरकार का 
अस्ताब लगू होने वाला है। यानी 'पैत- 
सदुधाव' की राजनीति के तहत उत्तर-पूर्व 
के आदिवासी एक बार फिर छत्तीसगढ़ 
के आदिवासियों की जान लेंगे और इसे 
राष्ट्रवाद से जोड़ा जाएगा। 

'दूखा बात टीवी चैसलों ने निजी स्कूलों 
सै बच्चों से 3 बचे के पहले दिनघर पूछा 
'कि उन्हें मौका मिला तो वे क्या सवाल 
पूछेग। उन्हें कैसा मैका मिला? सरकारी 
स्कूलों के बच्चों के रेडीमेड' सवालों का 
“उत्पादन' सरकाती क्षेत्र से हुआ; निजी 
स्कूल के बच्चों को पह्लिक प्रइवेट 
पार्टनरशिप (पौषीऐो) के माध्यम से। 


सरकारी शिक्षण तंत्र और निडी शिक्षण 
हंत्र एक तरफ प्रधानमंत्री के लुके-छुरे 
संबंध की एक लक मिली। कहते हैं कि 
जकृति से जम करो, लेकिन वह नही 
कराया कि जल, जंगल और जवीत को 
निजी पतियों के रथे में बेचने की एपतार. 
तेज करने के लिए उल्होगिपहोने पर में 
30,809 कोड़ की परियोजनाओं को 
र्शावरण का मदूषण कखले की यंचूरी दे 
दी है। उर्होने बच्चें को कहा चांदनी गत 
मैं रहलो, लेकिन ये नहीं बाबा कि 
स्मार्ट पिटी की उनदो अवधारणा सूरज- 
कद को निगल जाएग। 'ब्हान और सफल 
लोगों की जीवनियाँ पढ़ो', जो महातर है 
वह असुकपणैय हैं। असफल मतलब अछूत। 
जरा ध्यान से पृ भाषण और बच्चों 
से उनका शयोजित संदाद सुनिए। बाजार 
की 'ताकतवर ही बचा-रह सकता है' छी 
और वर्गवि्दीन अंपनैतिकता, की. ऐसी. 
जायकेदार खिचक़ी फोत्ती जो आगामी दस 
साल दे राष्ट्र एजेंडे को चुपच्य बनाएगी 
और ३०२६ रें इता जेएा की 70 फीशबी 
जौजबान पीढ़ी सब खा-पीकर डकार तक 
नहीं मोरेगी। 
“अभिषेक श्रीवास्तव, 
भाजियाबाद 


दो 
स्कूल के बच्चों को संबोधित कर प्रधासगंत्री 
दी ने जो भाषण दिया, वह पूरी तरह 
'ंड' (धोखा) था। देश के बच्चों को 
बेवकूफ बनाने के लिए झुठ का पुलिंदा। 
धानमंत्री ने अपने 'बॉचे गुजरात (पढे 
गुडरात) कार्यक्रम के बारे में बराया कि 
इसके तहत प्येक व्यक्ति मे ढेर सारी 
किताबें पढ़ी? यह नहीं बताया खुद उन्होंने 
इस कार्यक्रम के तहत कितनी पढ़ी है।यह 
'बंचे गुजरात' कार्यक्रम वोट-जुग़ाड़ वो 
च्यान में रखकर लोगें को आकर्षित काने 


के लिए बता गया था।अच्छी कितायें 
पढ़ी जाएं, लोगो मे पढ़ने की फरृद्ि बढे. 
े तो कहुत दूर की बात है, कार्यकर ने 
किताबों में अरुचि ही पैदा की होगी क्योंकि 
कार्यक्रम के तहत बेकार की किताबें खरीदी 
रह, कि्हें म्कूल के अध्यापकों तक ने 
नहीं पढ़ा है। ख्कोदी गई ज्यादातर किताबें 
शर्म विषयक थीं और वह थी ख़ास हिंदू 
संग्रयावों और उनके संतों के बे में 
संकीर्णता ही इनकी विशेषता थी। कार्यक्रम 
के तहत विज्ञान, इतिहास, साहित्य यहाँ 
तक कि रूह॒सिक अभियातों (एडवेंचर) 
संबंधी पके हो नहीं पच्चे का मनोरंजन 
कस वाली पुसतके तक नहीं खरीदी गईं. 
सुज्यात मं रिक्षा के सारे कार्यक्रम गेट को 
ध्यान में रखकर चलाए गए हैं। शिक्षा का 
जुणसा में क्या हाल है, पह शो अखिल 
जातीय स्तर पर होनेपाली रियेगितावाली 
'क्षाओं में गुजरात के झा के नीजो से 
जबट हैं। 
कार्यक्रम के तहत अज्ञात कुल-सील 
ला औ “वी पर कुछ रो छाप 
कर फ़्कूलों को सप्लाई काने को कहा 
गया था एव.सं. और भाजपा के संग 
डोलनेयालों को सरकती वैयों से पैसे काने 
को अच्छ मौका मिला था। 
अगर योडी ने स्कूल यें पढ़ानेशले 
शिक्षक अच्छे हों, इसके लिए थोड़ा सा 
पी प्रयनल किया होता तो शायद मुख वें 
शिक्षा का स्तर कुछ उद्रत हुआ होता था। 
अध्यापकों की 5000 50 की झूखी- 
सूखी पगार पे भरती की गई और मोदी 
की गायनैंतिक बदि निखार के लिए पैयों 
मैं कोई कमी नहीं रहनेदी गई था। यैं यही 
आशा करती हूँ कि हमारे देश के लोग 
बस्तविकत को पहचानेंगे और उसके 
मुआफिक अपनी राय बनाएंगे। 
>श्रति शाह 
गौधीनार 
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वही धमक फिर 


अफलातून 


(हम यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करे में गांधीजी के दृष्टिकोण पर एक बस्ताजेजी लेख छाए रहे है। नरेन््र सोची 
के रेढल्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काकम होने के साथ शेतिहासिक बटनाओं के विवरणों में छोड़: 
छाड़ की आशंका बढ़ गई है। दष्ट्रीय स्वपंसेक्क संप को ऐसे-ऐसे ओछे झठ फैलाने में नहारत हैं कि नावूराम गोडसे 
की गोली लगने एर गांदीणी के मुंह से है राम" नहीं हाय राम" उच्चारित हुआ था। सांधीजी की हत्वा नहीं हुई थी उनका 
अध हुआ था (व: तो दुष्ट और पापी लोगों का होता हैं। हत्या वो किसी अच्छे और धर्मातमा की होती हैं। यह दस्तावेजी 
लेख त्ीव स्ववसेकक संप के करे में गांधीजी के दृष्टिकोण को एकद खोल कर रखता हैं।) 


शाजनाश सिंह जी ने अपने भाषण में वन 
सगझर झूठ बोले : ।. हय गांधीजी को 
सा््रपिता मास हैं, 2. उसे पूज्य मानते 
है, 3. गांधीजी ने फष्ट्रीय स्वयंसेवक 
'की सराहना की। सासशिक कार्ल के तीसो 
अंक (१6 सितम्बर ,।977) में इस बात 
की चर्चा को गई थी। इस बारर्चत में 
ेऐ ने कहा था, 'अगर पफ््रीय सवयंसेवल 
संघ अपने को भंग नहीं करता और जनता 
'ार्टी बार शठित युवा या सांस्कृतिक 
संगठनों में शानिल नहीं होता तो उसे 
कम से कम सर्भी समुदाय के लोगों, 
जरा और ईसा को अभी में शामिल 
करना चाहिए। लगभग चालीस वर्ष बाद 
भी वही सोच जारी है। भाजपा के सत्तारूद 
होने से संघ का प्रभाव बढ़ता लजिमी है 
थ हमें फहले से अधिक झूठ और उसके 
कारनामों के अति सचेत होना और उनका 
विरोध करना होगा। 

गहमंदरी गजनाथ सिंह ने राज्यसभा 
जैँ कहा, मत भूलिए कि महात्मा गांधी, 
जिनको हम आज भरी अपना पूज्य मानरे 
हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उन्होंने 
जी आरएसएस के बैप में जाकर 'संघ' 
की सराहरा की बी।' 

974 मैं सं बालों ने 
जद्प्रकाशर्ज को ब्ताया था कि गांधीजी 
अब उनके 'प्रतस््मरणीयो” मैं एक हैं। 
संघ के काशी ग्रंत की शाखा पुस्तिका 


(कर्ाक-2, छिलंकर-अूवर, 2003) में 
आत्य बातों के अलाबा गांधीजी के बे 
मेंपृछठ 9 पर लिखा गया है, “देश विभाजन 
न रेक पाने और उसके परिणामस्वरूप 
जाखों हिंदुओं की पंजाब और बंगाल में 
नृशंस हत्या और करोड़ों की संख्या में 
अपने पूर्वजों की भूमि से पलायन, साथ 
ही पराविस्तान को मुआवजे के रूप में 
करोड़ों रुपए दिलाने के कारण हिंदू समाज 
में इनकी (महात्मा गांधी की) शतिहा विरी।” 
यह बात तो हम सब जानते हैं कि सं 
के कार्यक्रमों के दैगान बिकने काले साहित्द 
में “आंधी कक यो?" नामक किताब भी 
होती है। फ़्ट्ीप स्वयंसेवक संघ, हिंदू 
राष्ट्रवाद, सांप्दायिकता और समाचार-फ्रों 
प्रात दंगों की रिपोर्टिंग के बारे में जब 
गांधीजी का ध्यान खींचा जाता रहा तब 
उन्होंने इन विषयों पर साफगोई से अपनी 
राय स्खी। संघ के एक कैप में गांधीजी 
के जने का विवरण उनके सचिव प्यरेलाल 
ने अपनी पुस्तक 'ू्ाहुति में दिया है। 
आज गुजरात के कई गाँवों मे 'हिन्दू 
राष्ट्र नु मणसा गा' जैसी तस्तयाँ लगावी 
गयी हैं। मध्यप्रदेश के बस अड्डों पर 
'हैन्दू राज्य” में आपका स्वागत हैं !' 
जैसे पोस्टर एक अधियान के तहत लगादे 
जा के हैं। ऐसा एक दौर 7942 में * 
गांधी जी के समक्ष भौ आया वा। दिल्‍ली 
अदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष आस 


अली ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 
अतिविचियों की चाबत जषप्त एक शिकापत 
जांकी जी को भेजी और लिखा कि 
'शिकायतकर्ता को नजदीकी लौर से जानते 
हैं, जो एक रूच्चे और निषक्ष राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता हैं। इस पत्र का उल्लेख करते 
हुए (5-9 आगस्त,942 को गांचीजी 
गिरफ्तार कर लिए गये सो गांीजी की 
टिषणी जुलाई के अंत वा अगस्त के 
आरंभिक दिनों में लिखी गई होगी) 9 
अगस्त, 942 के हरिजन ( पृष्ठ 
267) में गांधी ज ने लिखा: 

|शिकापती पत्र ठटूं मे है। उसका 
खआर वह है कि आसफ अली साहब 
ने अपने फ में जिस संस्था का जिक्र 
किया है (पष्ीय स्ववंसेकक संघ) उसके 
तौन हजार सदस्य गेजाना लाठी के साद 
ककायद करते हैं, कवाबद के बाद नारा 
लगते है-हिंदुस्तन हिंदुओं का है और 
किसी का नहीं। इसके बाद संक्षिप्त भाषण 
होते हैं, जिनमें बक्ता कहते है-'पहले 
अंग्रेजों को रिकाल बाहर करों उसके 
जद हम मुसलमानों को अपने अधीन कर 
लेंगे, अगर वे हमारी नहीं सुनेगे तो हम 
उन्हें मार डालेंगे।' बात जिस ढंग से कहीं 
नह है, उसे बैसे ही समझ कर यह कहा. 
ज्य सकता है कि यह नारा गलत है और 
आषषण की मुख्य विदद-बस्तु तो और भी 
जी है।” 
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“नाग गलत और बेमानी है, क्योंकि: 
हिंदुस्तान उन सर लोगों का हैं. जो बहा 
पैदा हुए और पले हैं और जो दूसो पुल्क 
का आसग नहीं ताक सकतें। इसलिए 
जह (देश) जितना हिंदुओं का है उठन 
ही पारियों, यहूदियों, हिडुस्तानी ईसदयों, 
'मुसलपानों और दुसरे गैर हिंदुओं का 
है। आजाद हैंदुस्तात में राज हिंदुओं का 
नहीं, बल्कि हिंवुस्तातियों का होगा और 
बह किसी पार्मिक पंथ ना रुपरदाय के 
बहुत पर नहीं, दिल किसी धार्सिक भेदभार 
के निर्वाचित समूची जनता के अतिनिचियों 
पर आधारित होगा। 

“बर्म एक निमी विषय है, जिसका 
राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, 
विदेशी हुकुमत की वजह से देश में जो 
अस्वाभाविक परिस्थिति पैदा हो गई है, 
उसी की बदौलत हमारे यहां ध् के अनुसार 
इतने अस्वाभाविक विधान हो गए हैं। जब 
देश परे विदेशी हुकूमत उठ जाएगे. 
हम इन झूठे तरों और आदगशो से चिपके 
रहने कौ अपनी इस वेककूफी पर खुद 
हसेगे। अगर अंगरेजों की उगह देश में 
हिंदुओं की या दूसरे किसी संप्रदाव की 
हुकूमत ही कायम हांने वाली हो तो अंगरज 
को निकाल बाहर करने की पुकार मैं 
कोई बल नहीं पह जाता। वह स्वराज्य 
नहीं होगा।' 

गांधीजी विधाउन के बाद हुए व्यापक 
सांग्रदाबिक दंगों के खिलाफ 'करे या 
मेक! की भावना से दिल्ली में डेश डाले 
हुए थे। 2) सितंबर '47 को प्रर्थना- 
प्रवचन में "हिंदू पष््रवादियो' के संदर्भ मं 
उन्होंने टिप्पणी की, "एक अखबार ने 
बड़ी गंभीरता से यह सुझाव रखा है कि 
अगर औौजूदा साकार में शक्ति कहीं है, 
यानी अगर जनता ससकर को उचित काम 
ज काले दे, हों वह सरकार उन लोगो 
के लिए अपनी जगह खाली कर दे, जो 
सो मुसलमानों को मार डालने या उन 


-डेश लनिकाला देढ़े का पागलपन प्रग काम 
कर सैके। यह ऐसी सलाह'हैं कि जिय 
वर चल कर देश खुदकुशी का सकता 
है और हिंदू घ्म जड़ से बरशार हो सकता 
है। मुझे लगता है, ऐसे अखबार ले आजाद 
हिंदुस्तान मं हमने लायक ही नहीं हैं। प्रेस 
की आजादी का यह महसब नहीं कि वह 
जमता के सन में जहरीले विचार पैस को। 
जो लोग ऐसी नौति पर चलना चाहते हैं, 
जे अपनी सत्र से इस्तीफा देने के 
जिए भले कहें, बगर जो दुनिया शांति 
के लिए अभी तक हिंवुल्तान की तरफ 
ताकती रही है, वह आगे खे ऐसा करना 
बंद कर देगी। हर हालत में जब तक मेरी 
संस चलती है, मै ऐसे निरे जागलपत के 
खिलाफ अपनी सलाह देना की स्खूंख।” 

सांदायिक दंगे के को में अखबरों 
के आचरण के बे में 3 अबदूबर, '47 
को गांधी जी ने फिर यह टिप्पणी की: 

“अखबायों का जक्ता पर जबरदस्त 
असर होता है। संपादकों का फर्ज है कि 
बे अपने अखबारों वें गलत खबरे न दें 
या ऐसी खबरें न छापें, जिससे जता में 
उ्तेजन फैले। एक अखबार पं कैने पढ़ा 
| श्वड़ी में मो ने हिंदुओं वर हमला 
कर दिया। इस ख् ने मुझे बेचेन कर 
दिया। मगर दूसरे दिन खाएं में यह 
पढ़ कर मुझे खुशी हुई कि वह खबर 
गलत थी। ऐसे कई उदाहरण दिए जा 
सकते है। संपादकों और उप संपादकों 
को ख़बरें छापने और उन्हें खास रूप टेने 
मैं बहुए ज्यादा सावधानी लेने की जहपत 
है। आजादी कौ हलत में सरकारों के 
लिए यह करीब-करीब असंघव है कि वे 
अखबरों पर काबू एखें। जनता का फर्ज 
है कि वह अखबारों पर कड़ी खबर रखें 
और उन्हें ठीक सस्ते पर चलायें। पढी- 
लिखी जनता को चाहिए कि वह भड़कने 
जले या गंदे अखबादों की मदद करने से 
इनकार कर दें। (दिल्ली-डायरी, पृष्ठ : 


य्सः 

997-92 वर्ष में काशी 
कि्तिघालय मे प्रशासर की अनुयति से 
परिसर में किशन हिंदू परिषद के नेताओं 
के भाषण, विडियो प्रदर्श', राम: शिला 
पूकन, अस्थि यूजन कराने तथा शखायें 
गाने के अलाब मुस्लिए छा की पीटने, 
अस्वी क्षण में लेड़कोड, गुस्लिप शिक्षक, 
कर्मचास्यों को धमकाने की घटाएं हुई 
बीं। इस विश्वविद्यालय से जुड़ें सर 
सु्दस्वाल विकित्यालय मे मुस्लिम गहजों 
के उरिचासक को पीटा गया। वह अलीगढ़ 
बविद्यालय की बाबत छपी गलत खबर 
के बहाने हुआ। महाराज सवाजीराव 
विश्वविद्यालय वडोदरा के असिद्ध चित्रकार 
तल इश्बकला संकाद के प्रोफेसर गुलाम 
सोख को विश्वविद्यालय से निकाले जाने 
की छत्संघ डाग मांग की गईं क्योंकि 
उन्होंने सा्रदधिक सौहारद के लिए चलाबे 
जा रहे 'बढ़ोदर शान्ति अभियान' में 
हिस्सेदारी की थी। इस सन्दर्भ में प्राय 
बासठ वर्ष पहले 2। जनवरी, 942. 
को काशी विश्वविद्यालय के रजत जयन्ती 
समारोह में गांधीजी के ग्रबचन के कुछ 
उद्धरण देता जरूरी लगता है। गांधीजी ने 
इस अबचन के दौन कहा, 'एुक बात 
और। ग्रश्चिम के हर एक विश्वविद्यालय 
की अपनी एक-न-एक विशेषता होती हैं। 
क्रेज और ऑक्स्फोर्ड को ही लीजिए, 
उन विश्वविद्यालयों को इस बात का नाव 
है कि उनके हर एक विद्यार्थी पर उनकी 
विशेषता की छाप इस तरह लगी रहती 
है कि वे फौरन पहचाने जा सके हैं। 
हमारे देश के विश्वविद्यालयों की अपनी 
रेजी कोई विशेषता होती ही नहीं। वे तो 
परिचमी विश्वविद्यालयों कौ एक निस्तेज 
और निष्याण नकल भर हैं, अगा हम 
उनको परिवर्मी सम्यता का सिफ॑ सोख्ला 
ा स्यही-सोख कहें, ते शायद वाजिब 
होगा। आपके इस विशक्धालय के बो 
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में अवसर यह कहा जाता है कि यहां 
किल्य-शिक्ष और ंकसिक्षा का बानी 
इंजिनियरिग और टेडनोलॉजी का देशभर 
में सबसे ज्यदा विकास हुआ है और 
इसका शिक्षा ये अच्छा सम्बन्ध है। लेकिन 
इसे मैं यहां कौ विशेषता मानने को तैयार 
जहीं। तो फिर इसकी विशेष्ता क्य हों? 
मैं इसको एक मिप्ताल आपके सामने रखना 
चाहता हूं। यहाँ जो इतरे हिंदू विद्ार्ी 
हैं, उनमे से किलो ने मुसलगान वि्र्थियं 
को अपनाया हैं? अलीगढ़ के कितने छाज् 
को आप अपनी ओर खींच सके हैं? 
दरअसल आपके दिल में तो यह भावना 
कैद होती चाहिये कि आर तार बुसलपात 
विद्यार्थियों को बल चुलाएंगे और ढलें 
अफनाएँगे । 

>किस तप गंगा जी में अनेक नदियां 
आ कर मिलती हैं, उसी तरह इस देसी 
संस्कृति वंणा में के अनेक संस्कृति-ल्‍ूपी 
स़हावक नदियां मिली है, यदि इन सबका 
कोई सन्देश या पैगाम हमारे लिए हो 
ख़कता है तो यही कि हम साई पुनिया 
को अपनाएं और किसी को अपना दुश्मन 
न समझें। मैं ईश्वर से पर्दना करता हूं 
कि बह हिंदू विश्विषालण को यह सर 
करने की शक्ति दे। पही इसकी विशेषता 
हो सकती है, सिर्स़ अंग्रेजी ख्रौखने से 
बह काम नहीं होगा।' (अनाएस हिंदू 
विश्वविद्यालय रजत जयंती समाऐेह, प्रृठ : 
] 

ध्यरेलाल ने 'पूणहति में सितंबर, 
7947 मै संघ के अधिनावक गोलब्लकर 
से गांधौजी की मुलाकात, विभाजन के 
बाद हुए दंगों व गांधी-हत्या का विस्तार 
से वर्शन किया है। प्यारेलालजी की यू 
7982 जे हुईं। तब तक संघ ने उतके 
इस विवाण का खंडन नहीं किया शा 
और अर घी नहीं किया है। प्योलालजी 
का विवरण जौचे दिया जा खा है 

'गोलक्लकर मे गांधीजी के बार्ताताप 


के बीच में जांधी मंडली के एक सदास 
बोल उठे-'ंप के सं वे नियत शिविर 
से बड़िया कार किया है। उन्‍होंने अनुशसत, 
आहस और परिक्मशीतता का परिचय 
दिया. है।” गांधीजी ने उत्तर दिया-पर 
बह न भूलिए कि हिटलर के नाजियो 
और तुझ्नोलिती के फशिस्टों ने थी यही 
'किता था।! उन्होने यष्रौय पयंतेवक संघ 
डो 'तावाग्ाही दृष्टिकोण एखने बाली 
सांग्रदायिक संस्था' बताया।' (पूर्णाहति, 
च्हुर्ष खंड, पृष्ठ: 77) 

हम पहां गार्घी बांग्य से राष्ट्र 
स्वव॑सेथक संघ और गांधी जी के संबंध 
के बोर में और कुछ उद्धरण भी दे रहे 
है। इनका मकसद रा. स्व, संघ द्वार फैलाए 
जा रहे झुठ का खंडन करता है। 

आपने एक उम्मेलन में गाजी का 
स्वागत करे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के नेता गोलबलकर ने उन्हें हिंदू पर्म 
डरा उत्पन्न किया हुआ एक महान पुरुष' 
जाया था। उत्तर में गांधीजी बोले-“मुझे 
हिंदू होने का गर्ष आवर है। पर मेरा 
हिंदू पर्म न गो असहिष्पु है और न 
जिष्कारवादी। हिंद धर्म की विशिष्टता 
जैसा मैंने रूमझ्ा हैं, यह है कि उसने 
खब धर्मों की उत्तम बातों को आत्मसतत 
कर लिषा है। यदि हिंदू यह मानते हों 
कि भारत में अहिंदुओं के लिए समान 
और सम्मनूर्त स्थान नहीं है और मुसतमान 
रत मैं रहना चहें तो उन्हें घटिया दरजे 
से संतोष करना होगा-तो इसका परिणाम 
यह होगा कि हैंदू धर्म श्री हो जाएगा. 
मैं आपक्ो चेतावर्न देता हूं कि आर 
आपके खिलाफ लगाया जाने वाला यह 
आयेप सही हो कि मुप्लगानों को माने 
मै आपके सटठन का हाथ है तों उसका 
परिणाप बुर होगा।' 

“इसके बाद जो प्रशनेत्तर हुए उनमे 
शंधौजी से पूछा गया, 'क्गा हिंदू धर्म 
आहतावियों को पाएने की अनुमति नहीं 


देता? यदि नहीं देता, तो गीता के दूसरे 
अध्याय में कृष्ण ने कौरबों का नाश 
करने का जो उपयेश दिया है, उसके 
लिए आपका क्या एफटौकरण है?" 

जधीजी ने बहा-'पहले अर्त का 
उत्तर 'ह' और "नहीं दोनों है। मारने का 
अश्न खड़ा होने से पहले ठम इस बात 
का अचूक निर्णय करने की शक्ति अपने 
में पैश्ञ करें कि आलतावी कौन है? दूसरे 
शत में, हमें ऐस अधिकर तथी मित्त 
सकता है जब हम पूरी हरह निर्दोप बत 
जाएं। एक फाी दूघरे पापी का न्याय 
कहने जा फांसी लगने के अधिकर का 
वा कैसे कर रुकता है? रही बात दूसरे 
अरन की। यह मान भी लिया जाए कि 
बाप को दंड देने वा अधिकार गैता ने 
स्वीकार किया है, गो भी काबून द्ए 
डबित् रूप में स्थापित सरकार ही उसका. 
उच्चोग बलौभांति कर सकती है। अगर 
आप न्यापाषीरा और जलाद दोनों एक 
साथ बन जाएं, हो रूथार और पंडेत 
नेहरू दोनों लाचार हो जाएँगे- उन्हें आपकी 
सेषा करने का अवसर दीजिए, कलूत 
को आपने होयों में लेकर उनके अकतयों 
को विफल मत बौजिए। 

तीस नवंबर '4? के शर्बन जबचन 
में गंधीजी ने कहा, “हिंदू महरुभा और 
ाष््रीय स्ववंसेवक संघ का विचार है कि 
हिंदुत्व की कक्ष का एकमाब तरैका उनका 
है है। हिंदू धर्म को बचाने का यह तरीका 
नहीं है कि बुरई का बदला बुरई से 
लिया जाए। हिंदू महासभा और संघ दोनों 
हैंड सं्ां है। उनके ढ़े-लिले लोग भी 
है। कै उन्हें अस्ब से कहूंगा कि किसे 
को सता वर धर्म रहीं बचाया जा सकता” 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 
आपने अतिम संबोधन (8 नवंबर '47) 
में सं ते कहा, "पु पता चला है 
कि कुछ कांग्रेसी भी यह मासते हैं कि 
पुसतमान चह्ा न रहें। वे गाने हैं कि 
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ऐसा होने पर ही हिंदू धर्म को उन्नति 
होगी। परत वे नहीं जासते कि इससे हिंदू 
र्ष का लगातार नाश हों रहा है। इन 
लोगो द्वाग यह सवैवा न छोड़ना खतरनाक 
होगा... मुझे स्पष्ट यह दिखाए दे रहा है 
कि अगर हम इस पागलपन का इलाज 
नहीं कॉँगे, तो जो आजादी हमने हासिल 
की है उसे हम खो बैठेंगे।... मैं जानता 
हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिस 
ते अपनी आत्या को पुरलपौ् के चरणों 
में रुख दिया है। गांधी, यह जैसा चाहे 
कला रहे! कह तो गया जीता हो गया 
है। जवाहरलाल भी कोई अच्छा नहीं है। 
“नही बात सरदार फेल की, सो 
उसमें कुछ है। वह कुछ अंश में सच्चा 
हैंदु है। परंतु आखिर हो वह भी कांग्रेसी 
है है! ऐसी बातों से हमात कोई फायदा 
नहीं होणा, हिंसक गुंडागिरी से न तो हिंदू 
पर्म की रक्षा होगी, न सिख षर्म की। 
गुरु अंब सहब में ऐसे शिक्षा नहीं दी 
गई है। ईसाई धर्म भी ये बातें नहीं सिखाता। 
इस्लाम की रक्षा तलब पे नहीं हुई है। 
राष्ट्रीय सवय॑सेवक सं के व मं ैं बहुत 
सी काले सुतता जा हूं मे यक्र मुनत 
है कि इस सती शरापत की उड़ में संघ 
है। हिंदू धर्म की रक्षा ऐसे हत्याकांड से 
जहीं डो सकती। आपको अपनी स्बतोबता 
की रक्षा करती होगे। वह रक्षा आए तभी 
कर सकते हैं जब आए दबावार और बीए 
बने और सदा जागरूक रहेंगे, अन्यथा 
एक दिल ऐसा आएग जब आपको इस 
मूर्ख का पछतावा होगा, जिसके कारण 
बह सुंदर और बहुमूल्य फल आपके हाथ 
से निकल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि 
जैसा दिन कभी नहीं आएगा। हमे यह 
कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोकसत की 
शक्ति हलवाणों से अधिक होती है।”' 
“कर्म प्लेस के पास एक मस्जिद 
मैं हयुसान जी बिराजते हैं, मेरे लिए वह 


मात्र एक पत्थां का टुकड़ा है जिसकी 
आकृति हनुमान जी की तरह है और उस 
'एर सिन्दूर लगा दिया गया है। वें पूजा 
के लायक कहीं। पूजा के लिए उनकी 
अण पतिणां होने वाहिए, उन्हें हक से 
बैठना चाहिएं। ऐंस़े जहां तहां मूर्ति रखना 
अर्ष रा अपधान करता है। उससे मूर्ति 
जे बिगढ़ती है और मस्जिद थी। स्वयं 
कौ रक्षा के लिए पुलिस का पहता क्यों 
होना चाहिये? सरकार जो पुलिस का 
'चहणा क्यों रखना पड़े? हम उ्हें कह दें 
कि हम अपनी गूर्टिक खुद उठा लेंगे, 
मस्वियों की सर्मत कर देंगे। हम हिन्दू 
ूर्तिपृजक होकर, अपनी मूर्तवं का अपमान 
करते हैं और अपना धर्म विगड़ते हैं। 

“एक मुसलमान मेरे पास परेशान हो 
कर आवा। वह एक आधा जला कुरान 
शरीफ अदब थे कपड़े ये लपेट कर लाया। 
खोल कर मुझे दिखाया और चला गया। 
उसकी आंखों में पानी वा, पर मुंह से 
वह कुछ बोला रहीँ। जियने कुरन शरीफ 
का अपमान करे की कोशिश की, उसने 
अपले घर्म का अपयान किया। उसके ख्ते 
सुख कीं गापलीज कप चकी कुछा, 
शरीफ सखता चाहे, ले वे कुगान-शरीफ 


“इसलिए हिंदू मसभा और ए्रीय 
स्वयंसेवक संघ और दूसरे जो थी मुझे 
सुतना चाहते हैं और सिखों को बहुत 
अदब से कहना चाहूंगा कि सिख अगर 
गुक नानक के दिल से स़चुच ख्वफ हो 
जे, के हिन्दू अपने आप साफ हे जाकेंगे। 
हम बिगड़ते ही न आयें, हिंदू बम वो 
धूल में न मिलायें। अपने धर्म को और 
देश को हम आज मटियामेट कर फे हैं 
धर हमें इससे बचा े'। (जर्थना अकचन, 
खंड २, १- ॥44-59 तथा संूर् पी 
जप्मय, छांड : 90) 

संयुक्त रष्ट्ऱंघ के समक्ष कक्घर 


१947 में हिंदुस्तानी ्रतिनिधियण्डल की 
ने औमली विजयलइमी परिदत की आयाज 
के आकाज पिलाकर जब पाकिस्तानी 
अतिमिधिमण्डल के वेता विदेश सखी 
जफरल्‍ता खां और अमरीका में पकिस्तान 
के राजदूत एस. ए, एच. इस्फात ने भी 
क्षिण अक्षीका में भारतीयों पर अत्याचार 
का विरेध किया, तब गांधीजी अत्कनत 
जसनर हुए और 6 नवंबर '47 को शर्वन 
में उनहेंन वह कहा, हिंदुस्तान (अविधाजिल) 
के हिंदू और मुसतमान विदेशों में के 
काले हिंदुस्तानियों के सवाल पर दो ग़ब 
के नहीं हैं, इससे साबित होता हैं कि 
दो रा्टों का उसूल गलत है। इससे आए 
लोगों को मेरे कहने से जो सबक सीखना 
चाहिए, वह वह है कि दुनिया मे प्रेम 
सबसे ऊंची चीज है। अगर हिंदुस्तान के 
बाहर हिंदू और मुसलगान एक आवाज 
मे बोल सकते हैं, ते यहां भी वे जलर 
शेख कर सकते हैं, झर्त यह है कि उसके 
दलों में पेप ह। अगर आज हम ऐसः 
कह सके और बाहर की तर हिंदुस्तान 
में भी एक आकाब से खोल से, तो हम 
आर की युक्त से जाए को जडेगे! 
(संपूर्ण ग्रांी गाय, खण्ड +90) 
इस य्रव बातों को खद काना उस 
अक्कर झसदावी और सर्वगाक दौर को 
बाद करना नहीं है, बल्कि जिस दौर की 
पमक युनाई दे रही है उसे समझना है। 
पीजी उस बक्त भले एक व्यक्ति हों, 
आज तो उनकी बातें कालपुरुष के उद्धार" 
सौ लगती और हमारे विवेक को बॉचती 
है। उप्त आवाज को तब न खुन कर हमने 
उसका ग़ला घोंट दिया था। अब आज? 
आन तो आवाज भी अपनी है और गला 
भी! इस बार हमें पहले से थी बड़ी कीमत 
अबा करनी होगी। 
० 
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गांधी और आम्बेडकर : 
शत्रु नहीं, सहयोगी 


देवानूर महादेव 


(अस्बेडकूर और गांकी को लेकर बहस उ-तक उठ खाड़ी होती है। वह हमारा दुर्माय हैं कि जो रहत होती है, 

उसमें दोनों के बौंच पुराने मतभेदों को हुल देकर आक्रामकता पैदा की जाती है, जो दोग्नरोपण के सिकाप कुछ भरी 

हीं काती। कहाँ कनयड़ के असिद्ध लेखक वेवामूर म्हादेब का लेख झपा जा रहा हैं। लेख गा ऑर आम्बेडकर 

के सतभेदों को नजरअंदाज न करते हुए दोनों के बीच ऐक्य के सृत्र तलासता हैं और समस्या को एक नई दृष्टि 
से देखने और हल करने की मांग करता हैं सा! 


>ाप स्वराज्य ; गांधी और आम्बेदकर ः 
'सुलह-वाता' पर आवोजित एक बहस में 
आग लेने के लिए जब मुझे आमंत्रित किया. 
जय, तो मैंने आयोजको में कुछ मजाकिया 
हे मे पूछा 'क्या आप लोग एक ज्ञगढ़े 
को प्रेम ऊैर मनुहार में परिणत कर देता 
चाहते है।' दोनों के बीच झगड़ा अभी भी 
चल रक् है। बह कोई भायूली मै नहीं। 
जड़े जोर का कड़ा है। इसका मतलब 
कह है कि दोनों गांधी और आम्बेडका- 
जखित हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा 
जीश हैं। 

मै इसे एक अच्छे संकेत के रूप 
जै देखता हूं। एक ऐसे समय में जब 
वैस्वीकरण के जयघोष मैं बाचार उत्मत्त 
होकर नाथ रहा है और हर आदमी यह 
मानता हुआ जात पढ़रा है कि बाजार 
निजञाम चत चुका है, जिसके आगे किसी 
की नहीं चलेगी। अब जब सहे मतवाद 
और आजेलन लुण होते जा री हैं तो 
जांच और आस्बेडकर का जीवित फहना 
मुझे दूत को लिसके के सहारे जैसट मालूम 
बढ़त है। 

दोनों के झाड़े पर विचार करने के 
पहले मैं दोनों के बीच जब-तब प्रकर 
होने वाले आदर, फरोसे और सगहना के 
दो असंगों (उद्यहरणों) का जिक्र काल 


चाहता हूँ। झगड़े को मैं भूल नहीं रा 
हूं, उसकी बात निश्वय ही कहूगा। 
'दस स्पोक आम्बेडकर (ऐसा कहा 
आम्बेडकर ने!' खंड एक: संपादक 
अग॒वान दास, में एक जगह पूना समझौते 
के बाद आस्बेडकर का एक कपन उद्धूत 
'किया गया है; आस्बेडकर कहाते है, “गांधी 
से मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि 
हरे बीच बहुत ज्यादा समानता है तो 
मम शाणन हल वे जला क्या 
कि मुझे अचरज नहीं, बहुत ज्यादा 
अचाज हुआ।” आध्मेडकर के इस कथन 
को हम कैसे सब्हों इसकी कया ब्यख्या 
करे। इसी तर 94& वें गांधी ने गोश 
(सद नाध्तिक गांधीवादी शोषा गज 
रामचद्र राव) 'गोशा' के दामाद को कहा 
नुफें आम्बेडकर जैसा बनना चाहिए. तुमे 
अस्यृश्वत और जाति व्यवस्था के उन्मूलन 
के लिए काम करन चाहिए। अस्मृसयता, 
हर हातत मे जो भी कीमत चुकानी पड़े 
सना होनी चाहिए।' मंधी के इस कबन 
की हम क्या च्याख्या करें? डीआर- 
जागगज (दिकंगर डी.आर. साणराज एक 
अत्यंत प्रा: दलित कितिक थे, जिलकी 
अल्प पे यृत्यु हो गई) ने अपनी पुस्तक 
"संस्कृति कमन' में यह बलावा है कि हर 
आदमी जब गांधी को यहात्पा वहता झा 


को महात्मा का कहना था, सच्चा महात्मा 
(लो) आम्बेडकर है। यह क्या है? क्या 
यह झगड़े सहित दो महात्वाओं के चौच 
होने बाला महज आदान-जदान है? इस 
रह की बालों के बावजूद आखिर झगड़ा 
क्यों बा? 

जंची उन्‍्मना रूवरिवादी और 
कपराकर्द थे। अपनी जीवन वाह मैं 
चलना सौखते हुए, मिरे-बड़ते हुए वे 
आगे बढ़ते गए। वे हमेशा अपनी खाक 
में रूकरियादियों और पंरपणवादियों को अपने 
सब ले आते हुए कलकियों 3 34 ५ 
जजर डालते रहो थे कि ये (क्ड़ियारी, 
फॉपरानादौ) उनसे कदम विल्ाकर चल 
'ा रे हैं कि नहीं। इतिहासकार चंद्रशेखर. 
का कहना है कि "यदि गांधी तननीतिक 
सक्रियता में सामाजिक कार्व-कलाप की 
ओर उम्पु्न हुए तो आम्बेडकर सथानिक 
कार्व-छलाए मे राजनीतिक सक्रियता की 
ओर। दोनों में एक ऊपः से नौचे, लो 
ूरूरा बौचे से ऊपर चला। ते क्या इस 
िननता की वजह से दोनो के बीच संघर्ष 
जकराया? यही नहीं, दोनों एक ही समय 
में सक्रिय (समकालीन) भी थे; हा रोड 
ओ घटता था, उसकी जरिक्रिया दोनों पर 
होती थी और दोनों को सोचता पढ़ता 
आ। इसके रथ गोलबेज सम्मेलन जी 
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बात भी जुड़ी हुई है। गोसमेज सम्ेहन 
में गंधी के क्र व्यवहार े 
को बहुत आह फिया थां। आस्वेडकर 
की प्रतिक्रिया को इत सब बातों के 
मे समता चहिए। इसका अर्थ 
'कि अवसर के संदर्भ में व्यक्त प्रतिक्रियाओं 
को गीवित कर आम्बेडका की प्रतिक्रियाओं 
को सम्र रूप से देखना चहिए। आगर 
इस अवसर के संदर्भ वाली प्रतिक्रियाओं 
को प्रात दँगे तो उन्हें कटरर में कैद 
कह रूढ़ (कठोए, कट्टर) बना डालेंगे 
ही करा गांधी के कार मे लाग होते है। 
जॉर्घ और आल्वेडकर वो इक सप्ण दृष्टि 
के देखल आवश्यक है। 

भास्तीय गाँव के बारे में गांची और 
आख्बेडकर को चलरणाओं मेँ बड़ा अंतर 
जा और यह अंतर भी उनके बीच विवाद 
(आड़े) का एक बड़ा कारण या। वोनों 
के आए में किचर कसे बक् इस अंतर 
के महाप यो समझ चाहिए। गंधी गौ 
जो एक स्वावली स्वर्ग बनने का साल 
डेखते थे, जबकि आस्वेडकर गाँव को 
आक्षात नरक्त मानते दे। गांधी गाँत के 
स्वावलबी होने में भारत की युक्त देखो 
थे तो आम्बेडकर को छग्ता था कि गाज 
से निज पक्तर ही भारत मुक्त हों सकता 
है। एक के लिए गौ एक रूमानी सपना 
आ ले दूसरें के लिए एक कूर दशार्थ। 
उस्र प्य आल्ेडकर का पार है सच 
वा। गांवों नें निचती जातियों के लोगों 
की हांतत ऐसे थी कि वे सास तक नही 
ले सके वे। यह कोई अघण की चश 
सह कि गौ आप्लेडकर को एक दुसकल 
जैसा जान पढ़ता था। लेकिन अब क्या 
स्थिति है, अगर आज आप किसी गाँव 
को खो तो यह पएगे कि ग्राम पंचाबत 
ज्ववस्था के अमल में आने के बाद सब 
आते में तकनीतिक दले से जुड़े सबृह 
है। यह सती है कि पह एक सामात्य 
नही, भगागान्य और अस्पाधी स्थित है 
जो एडवैरिक परिंयो के बीच किटलित 
के कारण उत्पन हुं है। लेकिन जाति- 


जषस्था से अहसयूतता, गत्पातमकता को 
ध्यान से देखय चाहिए। अधिकार 
आप क्यो के आरक्षण के कारण मेरे गॉब 
'ड हुक कल पहिला एलान की प्रपान 
थी की है। के बबले मे एक 
लत का ग्राम पंचाकत के दफ्तर मे अवेरा 
संष्व नहीं.वा. यह कल्पना की नहीं खो 
जा सकती वीं कि कोई दलित पंचायत 
के दस्त में अवेश कर सकता है। जब 
'का्ा्पक उस हणरी आँखों के गापने 
'कत्वकष है हो स्या हों उससे आँखे देश 
लेक चाहिए? क्या हें उसे देने कजर 
चे देखना रहीं चाहिए? 

'इस से उतझ्ाद के बीच यदि हम 
जंबी के एक समकातीर व्यक्ति के रूप 
मे 920 के आस-फस के उनके विचारों 
को देखें लो हम पाएंगे कि उनका सता 
का 


ल. हिल धर् कर्ण व्यवस्था पर टिका 
हुआ है, उसका आधार वर्ण व्यवस्था है. 
2. वर व्यवस्था में स्वाज के बौज निहित 
है. 3. करण व्यवस्था सासनिक निवेण 
का दूसरा नाम है, र्णव्यवस्दा समजिक 
नियंण के लिए है, 4, रष्टरीय एकला 
के सिर अत्ऑतीक खान-यात और 
अंतर्मलीय विकहों की आवश्यकता वहीं 
है, 5. सर्ण स्यकस्‍आा समाज की स्वाभाविक 
ओषानवत्‌ व्यवस्था है, 6 के (गांधी) वर्ण 
व्यवस्था को सष्ट और समाप्त काने की 
किसी थी झोशिशञ का किरोदी है। 
आग्र हम 920 के आस-बाकू गांधी 
के समसासदिक होते गों हम इन चिचाएें 
का उतने ही जोर से विदेध करे जिसने 
जोर से आब्येटकर ने क्रिया छा। 
लेकिन कहर रूड़िकादी गंणी का रूप 
बदला; वह पहले जैसा नहीं रहा। 928 
में एक वर्ण की उफ्यातियों के बीच विवाह 
को उसने प्रेल्साहित किया, इसके बाद 
रुक के जद एक कम आगे उठाते हुए. 
११46 तक पहुँचोेपहुँकले उसने सके 
ज्लयय बना शल्य कि कह सिर्फ उन्ही 
वाह में शापिल होगा, जो सवणों और 


की के बीच होगे पानी स्का हाउनो 
के अंतर््रीय दिवतहो को छोड़का किसी 
'िलाह में शामिल कही होगा। इसके बाद 
सेकाग्राम मैं उसने उन विदाहों के अनुष्ठान 
तक को अनुमति देने से इन्आर किया, 
िलमें कब मं से ओई सरिकन ने हो। 
अपर हम असवृश्पता को सगाण करता 
हे है जले कर्न ब्वकस्था को समाण 
करना होगा --गांधी के इस अंतिम स्थिति 
सक गहुँवरे, इस घारणा के अंतिम रूप 
जहण के के पे मुझे लफ्त हैं कि 
आश्बेडरर की तुलिका के स्पर्श की बहुत 
बड़ी मूक थी। 

94 में गंदी जिस मुशम फ 
ुँचे अगर उस पर १929 में ही पहुँच 
जे तो कथा होता? चार की जातियाँ 
और चर्ष गांची को जंकित निगल जाते। 
आंधी ही नहीं फहता और घारत के वर्ण 
और जानि कले समाज का बाल भी बॉँका 
न होता और वह (जाति और वर्ण काला 
समाज) अछूतों को, जो चेड़ा सर डठाने 
क कोश कर रहे दे, अलि का क्‍करा 
बनाना अपना परम मानता हमें इस स्िति 
को ही सम्कता चहिए। 

कक श्र कुछ कहने के आप की 
मुझे गांधी की एक बात समझ में नहीं 
आती और यह बाल यह है कि गांधी ने 
अपने एक जीवन-काल में खुद को इतना 
ज्यादा रूपांतरित किया फिर भी वह कैसे 
शान पेसो के ऑचल्थ और उत्डी दशता 
के करे वें असने नह पर छके रहे, से 
यों नहीं रूफातरित कर पाए? यद्यपि हम 
वह आन हैं कि "ही %४ वह मर सब 
पेशे दाग जौतन-निर्ताह करते लायक कम. 
से कम आब ऑर्जेत करते के तिखार पा 
आधारित वा, फिए भी वंशगत पेसों के 
रे में शाफी के भत को स्वीकर करना 
अठित है, क्योंकि बंशणत देशों से चादि 
ज्यादा क्षता प्राप्त होती थी है तो उसकी 
'रीणमि दक्षता के वाँधिक (मेकनिकल) 
है जाने में है होती है। उसके विपरीत 
अ बंशगत पेशे में फरिवतन होता है से 
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पेशे में सृजनात्मकता आती है और नई 
संभावनाएँ ज्याद प्रकट होती हैं। गांधी 
को, जो हमेशा अपने मत को बदलने के 
जलिए तैदार रहते ये, हमें अर्नी बात मनवाने 
के किए उनके साथ एक छोटा झगड़ा 
जोत लेन पढ़ेशा। ।946 मे'गांधी ने 
कहा था कि वे एक वर्शविहन, जातिविहीन 
समाज, समाज जौ स्थापना करने की 
कोशिश कर हे हैं और एक ऐसे भार 
की आकांक्षा कस्ते हैं, जिसमें फ्रि्फ एक 
जाति होगी आर ब्रकृण स्लाधाविक रूप 
से हरिकनों थे विवाह करेंगे। इसके साथ 
आंधी यह भी कहते हैं कि लिषमता 
(असमानता) से हिंसा और अहिंसा से 
समता पैदा होती है। इस प्रकार वे अहिंसा 
और समता को शक्त सिक्के के दो पहलू 
बताते हैं। अहिंसा और प्रमता की 
प्रस्स्थरिकता वाला गांधी का यह कथन 
म््स के राज्य के मुरझञा कर न रह जाने 
बाले कवन जितना ही सरा्ित है; अपने 
ज्कन के अंतिम चरण के रूप में कार्क्स 
ने राज्य के मुर्ञा कर विलीन हो जाने 
की कल्पना की बी। 

जांधी और अम्बेडकर अत में जिस 

जुकाम पर पहुँचे थे, उसको अगर हम 
अपनी ०३ सहरे दृश्यमान को 
सो हम इस सवाल से मुखातिब हुए बिल 
जहीं रह सकते कि अगर गांधी और 
आम्बेडका जौवित होते ले अब कहाँ होते? 
ते कैसे होते? क्या वे किसी दृद्ाक्षम के 
एक केने मैं पढ़े हुए. सिर्फ एक दूसो 
री शिकरायह सुनते हुए, आपने प्ामने 
जो सब घट रह है उस्ते असहाय अवस्था 
में देखते हुए, अपने सर फ हाथ धर का 
आकाश की ओर ताक रहे होते या वे 
बच्चे डॉ.आए,तागराज की बिढ़ाने वाली 
डाते सुन रहे होंगे--बच्चा नागएज सिर्फ 
िढ़ाने के लिए उनके घर अक्सर जता 
रहता है। दोनों को चिड़ाे के लिए कहता 
है अगर कोई व्यक्ति गाँव के खंदर्भ में 
खुद को आस्बेडकाजर्द कहे और गाँव 
के बाहर अपने को गांधौवादी जैसा अनुभव 


करे तो उसकी अनुभूति जायज है।' क्‍या 
वे (गांधी और अम्बेडकर) इस कथन में 
छिपे जादुई खजाने को खोज जाएंगे, जिसके 
रे में वे खुद कुछ भी नहीं जानो ये 
और चिल्ला कर होक को कहेंगे कि खजने 
'फ बैठी फी को पायल की रतन को 
सुनो और लोगों के उतकी चिल्लाहट न 
सुनते के कारण क्‍या वे वह नहीं खेचेंगे 
कि बे मृतकों के बौच रह रहे हैं और इस 
'िथषति मं अपने को एकबन हताश अनुभव 
कर क्या जे अपनी पृत्यु की कामता नहीं 
करेंगे? 

इस तरह का दृश्य हमारे खबते 
उपस्थित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके 
ज होने के लिए यह समझना आवश्यक 
होगा: हम दोों के सब-सामयिक बन 
जाएं वो झाड़े मे बचा रहीं जा सकता। 

'ऊरी-कम्ी किसी क्षण दोनों एक- 
दूस के ततदीग भी आ सकते है, लेकिन 
झगड़े को एक सम व सम्यक दृष्टि से 
देखो सो झगड़ा प्रम और गनुहर की कड़ा 
जैसा भी लग प़कता है। दोनों में कौन 
स्त्री है और कॉन पुरुष, यह मैं पर्येक 
व्यक्ति कौ कल्पना पर छोड़ देना चाहता 
हैं. क्योंकि एक बार जब मैंने कहा वा 
कि आख्येडकर एक ऐसा बेटा है जो भेदभाव 
के चलते क्रोध में पर त्यान देता है तो 
लोगों े गे शत को ज्यों कारों समजञकर 
अश्नल अर्थ का अर्द का डाला था, 
जबकि मेगंआशय सही वारिस के बहिष्कृत 
होने से था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की 
कल्पना पर छोड़ना युझे बेहतर लगता है, 
लेकिन हमें कब्रें खोदकर, दोनों की हड्डियाँ 
'गिनकर, मृत हड्डियों की पूजा कर, तर्क 
कर, तार्बिक वितंडा खड़ा का और 
कर्मकांडी शुचता और अशौच के नियम 
'पालन कर गांपी और आश्बेडकर को मरने 
देका नहीं चाहिए। 

अब चदि हम दोनों को एक साथ 
जा चके तो हम यह देखेंगे कि उस समय 
जब उनके बीच झगड़ा हुआ था तो काला 
_ख़लिर काता हेता था और सरेद खालिस 


सफेद। अब काले रंग में ही हजार रंगे 
हैं। इसी तरह सफेद में भौ हजार छावाएँ 
है। रंग जी असंख्य रंगतों की शाल में 
हीं लूटा जात्न। नकाब पहन कर शोषण 
अपने को रक्षक के रूप में पेश करता 
है। नकाबरपोश के रूप में कह बच्चों के 
क्तिए सनोर॑जक कहानियों का मसला बना 
दिया गया है। कहावत है “पौधा को पेड़ 
कहर इक करे के पहल हकावा डरा 
हैं।; हमारी इस पृथ्वी पर शोषण को एक 
मूल्य के रूप में स्वौकार करवाने के लिए. 
गज नहूतए जाल बिछाए जा रहे हैं। 

मेरे फिर गरजे दाती अपने एक लेख 
हावी दांत की मीनाए, बाबर और 
साजनीति' ये बतते हैं कि बलों के कॉपिकों 
(स्ल-कणाओं) में उपनिवेशवाद का किपा 
'किहास जाहिर होता है। हम इस बात को 
जजर अंदाज कसे-है कि (चित्र कथा में) 
_आदिय सिवाशिों पर हट चलाने खाला 
'कैरम (तर कक का एक चाच) गोरे आदी 
का आदि रूप है, जिसने अफ्रीका को 
आएना उपनिवेश बनाया और टाखजन? 
कह क्या काला है? प्रकृति और पशुओं 
के ऊपर स्वाद कप से शासन करता है, 
अति पर आक्रमण काता है और जे 
डपोग का साधन बनाता है। टार्जन 
गोरे आदमी का प्रतीक है। यह लेख इस 
जकार की व्यास के चलते हमें असाधारण 
अंगूर पयान करती है। इसे तरह अंग्रेज 
िंतक जेरेगी सैजुक का कहना है कि 
जब यह किचार कि “दुनिया के गज़दूर 
एकजुट होकर दुनिया को युलामी से घुक्ति 
दिला सकते हैं, दुर्बल होने लगता हैं तो 
यह विबक पन्‍पता शुरू का देस है कि 
हमें जो भी चाहिए. वह स्िप पूजीवाद 
के रास्ते से ही पाया जा सकता है।' 

आज जौदन पैसों को पूलमंत्र मनका 
चल रहा है। समता और न्याय कौ आकांक्षा 
दुर्बल और असहाव हो चली है। मजे की 
आर यह हैं कि अब भूख और रोजगार 
के करे में चूँजीवाद सबसे ज्यादा मुखर 
है। वह ऐसी नौटंकी कर रहा है कि मानों 
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यो की सी सस्णाओं का हल किए. का फतर करने जैसी बात है। सपद के. आने की तय जलकर राख हो जाने के 
ऐसी के घर है। अपने इस दावे पः हो. साथ कदुरता और अतनाद बढ़ते जाते बजाए रोक दिखाने वाले एक चिएग 
दीन कालते के लिए पूजीवाट पूं दम- हैं जिसके चलते ये अपने जिक्हित शहुओं को त्मह जते। शंचण-देहत का आग 
ख़म से कोशिश कर रहा है। को भूल जाते हैं और अपने आय-पाप्त तक जो इत्हास रहा है, उसमें प्रकृति 
सी स्थिति मे मुक्ति कैसे संभव है? के संभ्ठत और दलों को शहु पासने खग्ते के बचे खाने की संचावना थी, लेकिन 
और कौन मुक्तिदाता होगा? खलतावक हैं हो हेझे यें शॉषिल लोग कैसे एकता. वैश्वीकप्ण और निज्जैकरण और लोध- 
है नवक दो गितक हैंद डाला है और. केसुत ये बचेगे? आज सिवति कह है कि. लालच के कारण अडी का जिस तय 
खुद नायक को भूमिका अब कर रहा है। एक तरक सूड़ितादी अतीत के रूमानी िनास कर रहे हैं, उसमें वो लगता है 
जे जमाना सूचमा चुत का है। जब मतुष्षपने दिख रह के दूसी तर इकीसैल. कि कल आएगा ही नहीं! 
ले से ज्यादा रेत हे रह है। उठते. परिणय के रूमासी सफो। आहत और... जिनारा के इस तुग में का सिर्फ 
'य विफम्ा और रेदकाप वे, तेकिन उसके. भविष्य के बीच मान पिस गया है, .एक गांधी पर्बाल होगा? वा सिर्फ एक 
पते एक श्कार की किवार्होत पौन डुर्घसगाउस्त हो गया है। अम्बेडकर? शायव नहीं। लोहिया? 
शीला थी। आज भेवपाब और निदगता.... इन सबके खाब शदलेट पैडी के वत. शायर नही। हों उब मनी मकस दो 
जीरण जात पढ़ो है.और हुयाए पृथ्णी पर चलने वाले गैर सवारी संगठन थी लातें लो जरूरत घड़ेगी। लेकिन कह 
सती सुछ-रांति गैचा का पीतर सै भीतर. (एनबीओ) है. जो अपने को जन रखें अ॑े पर्वत नहीं होगा। जो यह दावा कर 
सुततग रही है। से जौ ज्यादा जनता का फक्षघर घोषित रहे हैं कि वे जिसे चढते है, वह पर्पा्त 
इस सबके बादजूद विभिन्न संगठन कर जन आंेलनों के रास्ते में स्कलट होगा, वे अपने सपने रखी लाश के आगे 
आर पनपीतिक दल, जिकेँ ममता और डाल रहे हैं। पहौ नहीं चित, नारी, छाती पीट रे है। हर अपनी केंचुल उतर 
कम के सपने को साकार काले की चे्य. पर्याकण, किसान संगठलें ने अपनी पेंडनी होगी और एक नए अकम की 
सी  पाहए के, मिल नही रे है उसमें. अस्मिता की राजसीति को पील पंच की ओोज काली होगें। हों बृद और 
एकता क्यम नहीं हो रही है। अपने- तरह इतना फूल जाने दिया हैं कि वे बनकर (अक्का म्हादेवी, सिद्धेर्वर, 
शे जतवाद (अिवोलॉ) के मानक. सता और त्याव के आदशों को भूलकर. वासकनना आदि वचनकर) के सवर्श की 
करने अपने अलग-अलग रु चित रे रह हैं। सै यह सब दस इादे से कह..थी आवस्पकता होगी। 
जछ लिए हैं और आपनी अलग-अलग रहा हूँ कि मैं यह चाहता हूँ कि आप्मिता ७ 
खिचड़ी पका एहे हैं यह करंचांडी शुचिता की राज्जीति फूस के दर मे आग लग 


म्ंगठन समाचार 


'शहीदों' की स्मृति को भुलाना चिंतनीय 


मगधांचल समग्र विकास समिति द्वारा शहीद जगतपति ' पाई सह प्रतिमा स्थल में सोमवार को एक '्यर्यक्रम का आयोजन किया. 
मा का्ककरम में ॥842 अगर कि दी परसंगिकता पा चर्चा की गये। कार्यक्रम की अध्यक्ष जा मुक्त किगर्श सबक 
गा के वपदक परयद्ी ने की। संचालन समिति के अध्यक्ष संजब कुशार औदयव ने वहाकि ।942 अगर कि के 
न पटना सक्लिलय के समक्ष रात ऊपब शहर हुए के। इसमे एक शहहैद ओबए प्र के खरंटी निचाणी कुल! जग 
मै) ३, लेन आज राहीद शातपति की एति को घुला दिया गण है। समाजवादी चिंतक रह ठाइए से 942 की देय 
'ै वश हातागी पर पिसतर से च्या की और कहा कि स्वदेशी व स्वाचलम्ब से होगी गरस्वी। उतने का पुरानी जो 


रन शुभ, रास, विदेश पमाद शर्ण, डा. मोश कुमार सिह कुरषहा, शैनेश ही, मोहम्मद कमाल के अतिरिक 
पा न परिए के सदियों सोमनाव बादव, नोनर कुमार और अक्ण कुसर जग ने साम्बेधित किया। 


-चंचल मुखर्जों 
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पश्चिम एशिया पर एकाग्र 


पश्चिम एशिया इत दिनों भवातक उदल-पएक्ल से पुज़र रा हैं। हरक़ के एक हिस्से मैं काबिज़ आइएसआइएस ते जो 
कत्लेभाण मचाया हैं और जिस रह हाल में वो फ़ाकारों की हत्या की है. उसके ब्राद फिर इस्लायी आतंकवाद का शोर 
सारी दुनिदा में हैं। अइट्लआइएस के इत हमलों की वजह से वें बात ला दी गई हैं कि इज़ाइल ने इन्ह दिलों गाज़ा 
'एई में हज़ारों बेगुलाह फिलस्तीनिषों का खून वहाचा है। मृश्किल यह हैं कि परिचम एशिया चाहे जितना भी चर्चा में रत 
हो; उससे हमारी स्रीधी जान-पहचान कम है। इसी तरह इस्तान के अतिवादी संगहनों ने इस्लाम को जैसे एक इकहरे-से कर्म 
में बदल डालता है जबकि उसली अपनी रंगों हैं और अपने-अपने जुल्कों के हिसाब ढे बदली हुई खुऱबू है। मारत के लिहाज 
है इस पूरी पक को समझना इसलिए कहीं ज्वारा अहम हैं कि हमारी साज्ा सल्कृति का एक बढ़ा हिस्सा इल्लान से बुड़ा 
है। इस इस्ताम कौ और उसके जुड़े वुत्कों की क्षीक से तमज् त होने की कजह से की हमारे रिस्तों के आपसी तर आपस 
में खुक शिसते हैं और कर्क गैजज़रूरी तौर पर गरम हो जाते हैं। सत्तामों को ये दूर रास आती है क्योंकि इससे उसके 
डेट करते हैं। तेक़ित इस वोट की चोट हप सहते हैं। इ़लिए ज़करी हैं कि कने-कनाए खांचों में अलग परश्चिय एशिया 
की राजनीतिक और शा्यिक्त बहलानों को, और इस मिट्टी सं अपने शिशे को ड्रीक मे सुपडें। सरायविक कार्ता के इस अंक 
मैं इस किक पर एकाए तीन लेख ये ज़रूरत मुकम्शिल तौर पर पूरी काले हैं, यह दाया तो रहीं किया जा सकता; लेकिन 
वे एक खिड़की खोलते हैं जिनमें हम एक धड़कती हुई ढुरिया को अपनी निगाह से पहलान सकें। इस प्श्विम एशिया पर 
एकाए का हूरा संयोजन हमारे अत्यंत पिव साथी प्रियर्शन ते किया है। 9 
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साहित्य की ज़मीन पर यह साझा पट्टी 


एक शी अमीना। वह हर रोज आधी 
'रात तक अपने शौहर अहमद का इतजार 
दिया ढली वी। अहमद यरोँ की महफिल 
से लौटता, घर पहुँच कर से जाता और 
फिर निकल चाहा। न जाते कितने साल 
वह सिलसिला चलता रह। अभीका ने 
करी वहीं पूछा कि यह कहां जाता है 
और किनके साप शाम गुजात्ता है। एक 
जार अ्भना आपने शौहर की जानकारी 
के कौर अपने बेटे के कहने पर-पर से 
हर निकलती है और पहले पक मस्किट 
और फिर बेटे के स्कूल जाती है। लेबिन 
इतने भर आत पर उप्कां शौहर उसे 
घर से निकाल देता है, उसके सयके 
चेज़ देता है। वहाँ भी अमन लगातार 
उस सुशकिस्मत दिन का इंतजार कली 
है, जब उसका शौहर उसे लौटा लाएगा। 

कि के उन्‍्नअफकार नतीक "हयूज 
के उपवास पैलेस बाढ़” की कहानी 
काफी बड़ी है, उसका कारता वैसी शादी 
की शुह्आती द्हाहयं में मिस के चीता 
चल रही राजनैतिक-सामलिक खदकदाइट 
से जी है। लेकिन यह उपन्यास पढ़ी हुए 
'किद्ली भरतीव पाठक को यह बिल्कुल 
अपने समाज की कहानी मालून पढ़ सकती 
है--विल्कुत वैसी ही फिलसत्तत्मक 
'जरिवारिक व्यवस्था, घरों की दहहौय तक 
'सिमटी लड़कियों और बाहर मटरारती 
करने को आजाद लड़के। लगता ही रहीं 
'कि नमीब पहफूज किसी और सपाज की 
हनी लिख कहे हैं 

'िल्ल वह कोना है मह से एशिया 
सत्य और अक्रीक शुकू होता है। नक्से 
हे मिलन से कुछ फहले और ऊपर टर्की 
है जो एशिया और पूरोप को बांटता है। 


प्रियदर्शन 


इस्ताबुल दह शहर है जो आधा एशिया 
में है और आषा यूरोप में। मिल और 
टी से शुरू को दो सऊदी अख को 
एक किनोे छोड़ झाक-ईन, 
अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए 
इस आास्त तक रहुँको हैं और च्यो हैं 
'कि कह फू पड़ी अपने अलग अलग चार्मिक 
विश्वास, अपने अलग अलग ऐनिहासिक 
ंपओों और इससे पैदा हो बाली राजकीलिक 
िवशाओं के बावजूद अपने सामाजिक: 
'पारपीक वन सिनयास मं बहुत दूर तक 
सिलती-जुलती है। वह एक जैसापर उस 
ममवीय सा्वभीमिकल जैसा कही है जिसमे 
हमे दुनिया भर का साहित्य मानव मात 
का साहित्य लगता है और उाें दिखने 
वाली पैड़ाएँ बिल्कुल अपनी जान पढ़ती 
हैं। यह एक जैसा पन अपने एक-दूसरे 
से चडे उछू सा पूजेल और औवण 
अध्यास का हिस्सा है ओ सदियों मे 
लिकप्िह हुआ है और जिसे तमाम रह 
के सांस्कृतिक हमले पूरी तरह काट नहीं 
जद हैं। बेशढ, इस अभ्यास में एक 
जैसे अभिशाप भी खाल हैं, लेकिन 
यह पड़ी मूलतः एक बंखी है जिसका 
दुर्खाव से हमारे भीतर एड्स बहुत कम. 
'ह गया है--क्योंकि हमारे बीच का पुल 
पूरेष और अनेरिका के सस्ते से बनता 
है, उससे सीधी आमदरपन कम बी हुई 
है--जो कर्क हुई है. उसे कई तह को 
सहड-शजजीलिक भाड़ ने बिल्कुल पूल-. 
ूजरिति कर डाला है। 

लेकिन जब राजनीति, इत्कास, भूगोल 
सब जैसे इस आसदरकत को इलने पर 
आमादा दिखाई दें तो साहित्य ही उन 
'पुकली बढ़ कही पदचाज को बचाए रखता 


है |डिलसे हम अपने सझापन को कुछ 
के डंग से फहचान पाते हं। एक नेबेल 
'विशूषित उपन्यासकर ओरहान पामुक का 
डस्न्दास 'स्ो' इस लिहाज से फिर एक 
बेहतर घाट सुलभ कहता है। कहाँ 
'कठमूल्लेपन और आधुनिकता के बीच चल 
सह टकराल जो बन् रचता है, उप्ती 
हसन हमें बिल्कुल जारी-पहचा लगती 
हैं। उफ्णसध में एक स्कूल पिसिएल की 
हवा हुई है। हत्या बहुत हिलप्रता से 
उससे जात करता है। बाह-बाह पर बहता 
है, बह कसा में नहीं, संवाद में यकीन 
रखता है। ध-धीरे उसका लहआ सब्त 
होता जता है और फि संवाद एक महा 
देले वाली हत्या के साव खत्म हो जाता 
] 

बरअसल इन तमाम वर्षों मे वह एती 
ी--क से लेकर लिख एक--पछा- 
तप के अंझाबाते पे गुर है। विस की 
युवी कराति फिर से सहलुहान ठहराव 
की चदेट में आ गई है। विस और टर्की 
के बीच इज्ााइल और लेबनान ये लेकर 
सीरिया तक की वह पूरी पड है, जिसमे 
संग्रदाविक नफख और जुनून की लिससत 
रोज दिल दहला देने कली कहातियों के 
खथ सामने आती है। उससे आगे ईंगत- 
'कताक पे लेकः अफशानिस्तात-पाकिस्तान 
तक कठवुल्ला-वहराहगरी के खई दशक 
है। मुश्किल यह है कि इस इंदावती 
अहादेशकाल की जटिलता को समझने 
को जगह हम दो-तैन बहुत आसान, 
सरलीकरणों का सहारा लेते हैं। सबसे 
जड़ा सरलीकरण यह है कि यह सब 
इस्लाम की असहिष्णुता के अतग-अतग 
रत हैं। दूत सरलीचारण इसी वो कोख 
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से निकलता है कि वह इस्लाम के पिछड़ेपन 
का नतौज़ा है और उसे पिंछेड़ा”बनाहः 
रखने की साजिश है। तौसरा ससलैकरण 
यह है कि यह सब तेल की राजनीति 
मैं अमेरिका का खड़ा किया हुआ टंटा 
है। 

बेशक, यह तौसरा सरलीकरण बहुत 
वजनी है, लेकिन इससे बादी दो 
सरलौकरणो को भी बल मिलता है। बच्च्ई 
यह है कि यह पूरी पड़ी कहीं अपनी 
राजनीतिक व्यवस्था, कहीं अपनी सामाजिक 
फापशा और कहाँ अपनी आर्थिक 
अश्थमिक्ताओं की वजह से उलझी हुई 
है, कहीं इस पड़ी के अलग-अलग मूल्कों 
मै कॉबिज लालची हक्मरान इस लड़ाई 
जो अपने-अपने ढंग से स्सद दे रहे 
कहीं पुराने जख्म आपने नए और उतने 
है बर्बर अतिशेथ ले रहे है, कहीं नकली 
बुनियाद पर रोप दिया गया एक भुल्क 
बेदखल किए गए वाश्िंदों को अपनी तोफे 
और फि्ाइलों के दम पर नागरिकता की 
सब्हर में रहना सिखा रहा है, कहीं यूगेप 
और अनेरिका का पाला-पोसा हुआ रसी 
कहर्तन आप नोर नऋग पश है और: 
कहीं सोचे पशिचसी दुनिया के हित इस 
एशियाई हिस्से को अपने कुचक्ों को 
धनी बनाए कटे है। हर इस्ावी दुनिणा 
का झगड़ा करार देता उसकी कहीं ज्यादा 
ठोस और वास्तविक वजहों से आँखें पैंट 
ना है। 

दुर्भाग्य से इन तथाम झणड़ें के शिकार 
एक है किस्म के लोग हैं--ने मायूली 
खोग जो इत्हापत के कक तले रैंदे का 
रहे हैं, वे मादूप बचने जो कहीं ढाल की 
तरह इस्तेखल किए जा रहे हैं और कहीं 
आसान निशानों की तरह और इन सक्के 
सात गंदी आ रही है बह सामाजिक वित्त 
जो सदियों मे धीरे-थीरे आकार लेगी है, 
जे कहामिख जो मनुष्यतता की स्मूति बनाती 
हैं, अलएज को एक मूल्य की तस्ह बलाए 


रखती हैं और अपने साथ वह, इतिहास 
'कि चलती हैं को अल्यद विललें कितानो 
में दर्ज नहीं हो पाता। अली बाबा और 
आालीख चोर, सिंदआद जहाज़ी और हआर 
रातों की कहानियाँ और न जने कितने 
वे किस्ा८, जो इस सिटी से उसे और 
हमारे अपने हो गए, जे हारी यों की 
जद का जड़ करते रहे, वे सब कुचले 
का रहे हैं। कबरें, परगहें, विरसते रची 
जा सही-है। 

आर्त से लगे अफनानिस्तान और 
किसान में भी वही कहानी दूसरे स्तर 
कर चेहराई आ रही है। लाये की रुक 
लेखिका आरने सीवस्तीड ने काबुल में 
सुल्तान जाम के एक विलंब वाले के चर 
85 महीने गुकरे और 'बुकसेलर ऑफ 
काबुत' के नाम से एक किताल लिखी। 
किताब चाला बताता हैं कि उसकी किताबें 
'फले झुसिकों ने जताई, झिर तालिबान 
जे और किए अलेरिकी सैनिकों ने। इसी 
किताब में लेखिका चताती हैं कि जिस 
बुत में युप से चमड़ी जल जाती है, 
कहाँ लड़कियों धूप की की से बीमारी 
की स्िलनए कोती है, चूँकि जाहें चाप से 
हर निकलने नहीं दिया जाता। सशहूर 
लेखक खालिद हुसैन के उपन्‍्यासों, “द 
काइट रह, 'कडजैह रुलेडिड संस' 
आ 'केत द साउंटेंस इस्पेड' में अपनी 
जरह की कारोबारी रोमानियत और पशिचम 
असकित कृष्टि है, लेकित इसके बावूद 
इन छिताबों ये अपंगतिस्तान के इस 
हिस्से की जो शसदी छनकर आती है, 
बह अलक्षित नहीं रह जती। बागियान के 
गाए जाते चुद, भकतलगहों वें बदले 
ते फुटबॉल स्टेटिकम और इर सक्के 
च कहानी लिखने की कोशिश कर पा 
शक बल्का--ऐसे अतीक बनते है जिनकी 
जात ईैस असतटी को काऊी कुछ समझ 
जा सस्ता है। 

अंत्क सवाल यह बचा रहता है कि. 


दा आग खूत-खराबा क्यो हो रह है, 
| कौर सी रज्लीति है जो इसने पुरानी 
सभ्यताओं कीकोख से पनोे मुल्यों को 
कहता, दहश्तवर्दी और मौत के घरों मे 
तब्दील कर रही है। उनरल जिया उल. 
हक की उृत्यु पः केंदेज हनीफ मोहम्मद 
का उपन्यास “अ केस ऑफ एक्सप्लोडिग 
ैनोज' बहुत दिलचस्प दंग से बताता है 
कि किस तरह जुल्फिकार अली भट्ट के 
कज्जापलट के बाद जिया उल हक ने 
पाकिस्तान की पेरेलर आधुनिक फौज को 
एक अतिबद्ध भजहबी जमात में बदलने 
जी कोशिश की। जिया उल हक के 
पीछे ही अपेरिका खड़ा था जो 
अफगानिस्तान में तालिबान के पैछे खड़ा 
रहा और इराक में सुद्दाम विरेषियों के 
ीछे। इजराइल तो सैर अमेरिका वा छड़ा 
किया हुआ ही हैं। 

इस समूचे संघर्ष को फिर भी अमेरिकी 
उकसायें और ईंधन के इकहरे चर्पे से 
देखना हालात को ठीक झे पढ़ने से इतकार 
करना होगा। मेरा कहना बल इतना है कि 
इन सरलीकरणों के पार जाकर हर यह 
सनकते की जोडिरा करें कि राजनीति 
और इतिहास की बड़ी विडंनाएँ सबसे 
ज्यादा उस आपसी को कुचलती हैं जे 
किसी थी सप्दलत का सबसे चाजिब और 
बैच कागरिक होता है। पह सच इतिहास, 
भूगोल और राजनौतिशास्त्र की किताबें पल 
ज समझा पाती हों, साहित्य समझाता है। 
सिर्फ गद्य मे ही नहीं, पद में चौ। आखिर 
टर्सी के कवि नाज़िग हिकमत से लेकर 
पिलस्तौनी कवि महमूद दस्वेश और 
'पकिस्तान के फ़ैज अहमद फ़ैज तक जिस 
पीड़ा और संघर्ष की बात करते एहे हैं, 
उनसे हमारी पीड़ा या हमारा संपर्ष किस 
सबने में अलग है? वह एक सझी विरासत 
है जो दृट और बिखर रही है, जिसे 
बचाया जाता जी है। रा 
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ञ् 


अरब के अरबों मसाइल 


एक अर के अखखों क्साइल हैं। हर 
ज़मौर को चुद ने नेमतों से नवाज़ा है 
लेकिन मोरक्‍्को पे लेकर इराक तक और 
जुर्म की सरहद से लेकर गत तक अरब 
अपसी याज्ीतिक महत्वाकाक्षओं की वजह 
से कम, अपनी कमज़ेरियों के लिए अधिक 
जाता जा रहा है। इस्लाब की वैचारिक 
और चारिबिक ताक़त को अपनी हरकतों 
से सौचा दिखाने बाले अस्बों के पाम 
दुनिया चलाने के लिए ऊर्जा के भंडार 
हैं लेकिन बे अपनी अव्यवस्था तो दूर, 
अपनी सियासत तक तय नहीं का सकते। 
गाज हो! या तानाशाह, नेता हो वा अफ़पर, 
अपनी सुरक्षा के लिए अरब के 
हुक्मतानकुछ भी काले को तैवार है- उसके 
जायज्ञ या नाजययज होने से उन्हें का 
ही फर्क पड़ता है। 

अरिया के नर में सी राष्ट्र तक 
शिक्षा बहुल देश ईरान और पहुदी बहुल 
स्परत रकाएरे है जल 
फिलहाल सियासी ल्विसता दिख री है 
और अपने-अपने ढंग से उन्होंने अपना 
कतरीय संतुलन भी साधा हुआ है और 
सुक्षिह हैं; पणर यह चीज़ हर आर 
और अप्रौका मे पढ़ने बाते मगर पानी 
पश्लिशी अरब को नसीब क्यों नहीं हो 
सकती? 

ईगन अफो प्रति से बहर निकलते 
के लिए विकसित राष्ट्रों के खरथ वातर्चात 
कर रहा है। कई दशों के आर्थिक 
अत से बाहर आने के लिए हीं हसन 
रूहानी को बोट मिला है और वहाँ का 
युवा रोड़गर के लिए बहुत व्याकुल है। 
कहानी का मानना है कि ईगन अपने 
अतिबंध हटवने के लिए परमाणु काव्रम 
कुछ दिन के लिए ऐेक दे तो उसके 


अखलाक आइमद उस्पानी 


लिए हालात साजगार बन सकते हैं। यह 
लेख लिखने तक ईगन चर्चा कर रहा है 
और अगर ऐसा हो गया ले अगले छह 
माह के लिए डच्चे फिर रेल के बदले 
वस्तु और कुछ डॉलर मिल जाएंगे जो 
ईरान को घटरी पर लाने में मददगार होंगे। 

लेकिन पड़ोसी इसक और सौहिया मे 
'झिर उठाका खड़े हुए आतंकवादी संगठन 
आदएसआइएस यानी सीरिया और इराक 
के लिए इस्लामी खिलाएत ने पहले सीरिया 
और अब इगाक़ में विशाल तबाही मचा 
रखी है। अलबादादी सम के जिस 
आहकवादी के हाथ में आइएसआड़ास 
की कमान है, वह आपने बरबर कृत्यं के 
लिए रातों रात बदनामी के ऐसे कमर 
फर पहुँच गया है जहाँ से अलकायदा 
को अपनी सहा हिलती गज़र आ रही 
है। अलबगवादी अब तक हज़ारों सररियाई 
और इसकी सैनिकों को गार चुका है और 
कर्म के कल १६ का: बोकित किए 
गए रजज़रों आम नागरिकों की मौत का 
कोई हिसाब नहीं है। जो अमेरिका सीरिया 
में बशर अल जसद वी सस्कार को गिराने 
के लिए अहृएसआइएस के लोगों को 
इंग्लैंड, ऋंस, तुर्की, सऊदी अरब, कृतर 
और इज़राइल से मदद कर रहा था, वह 
दो अमेरिकी फाकारों की हत्या का वीडियो 
सामने आने के बाद बबाब में है। जब 
उक वें दहशतागर्ट सीरिया की सरहद में 
रहकर आतंक फैलते रहे, अपेरिका इन्हें 
क्रांतिकारी मानता रहा, लेकिन जब उन्होंने 
उत्तरी सीहिया के साथ इशाक़ की सीया 
में मिलका अमेरिकी हितों या नागरिकों 
को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो 
अमैस्का वो समझ में आया कि वे 
'आतंकवादी' है। शाति का नोबेल पुरकार 


से चुके डेफेक्रेट पार्टी के बशक हुस्न 
ओवाबा लगतार अपने पाछंड के लिए 
बदनाण हो रहे हैं। 

हाल हैं में हमास और इज़रदल के 
सं के मूल में भी सऊदी अस्ब और 
का के बीच दगर एक वजह है। जब 
इक में आइएसआडशस का दुर्दात नंगा 
सब चल रहा वा तभी कार समर्दित 
मुझ्लिम ब्रदाहुड को फिलस्तीनी शाला, 
इमास इज़ाहल से उलझी। इस संघ ने 
दुनिया का ध्यान इक से गज़ा पड़ी पर 
केडित कर दिया। नतीजा आय फिलम्तीनी 
अबाम को घुग्तना पढ़ा जिसने व्यापक 
बबंस्‍ता, तबाही और नुकसान देखा- ढाई 
हज़ार नागगिकों की मौत भी। इस तांडब 
के बाद इज़राइल युद्ध विश्म के लिए 
मत है। 

'रूस की मदद से बचे पौरिया में बशर 
अल अरूद की सरकार को गिराने के 
अकूबे इसललए भा नाकाम हुए क सऊदा 
अस्ब और कतर के तनाशाहों के बीच 
तनाव रहा। मिल में मुस्लिम बरदहुड की 
सलकार को जनता ने उखाड़ फेंका तो 
कल्कालीन सेनाष्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रपति 
ने मौका का कुयदा उस्नाते हुए सऊदी 
अरब को अपने साथ मिल लिया। सऊदी 
आस्ब ने कुतर स्ू्ित मुस्लिम ब्घरहुड 
की सरकार किखाने मे बहुत ज्यापक पूमिका 
लिभाई। मिलन की जनता मुस्लिम ब्रदरहुड 
के रहाबी एजेंडे से काफ़ी नाराज़ बी 
और इस जलती आग में सऊदी अरब 
ते भी अपनी रोटियों सेंक ली। 

जब से कृतर और सऊबी अरब के 
अब झगड़ा हुआ है, पूरे एशिया में 
इस्लागी आतंकवार भी से हिसतों में बेड 
जया है। विल्ल के बाद इराक और सीरिया 
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में आइएसआइररू-के आतंक के रूप मैं 
सऊदी अस्ब ने बैहरी था दिखाई तो 
खबरों का सिग्र मोड़ने के लिए कृतर 
सर्मर्थी हमास ने इसराइल पर रकिटें 
ागकर अर्थ की हवा वदलने की कोशिश 
कौ जिसकी कमा छाई हज़ार 
किलिस्लीनियो नें अपने छूत से चुवाई। 
लेकिन इज़राइल- हमास संघर्ष रुको ही 
आदए्सआइएस वे अपने नम्बर बड़ाने 
के चक्कर में दो अमेरिकी पत्रकारों का 
ला काटकर अमेरिकी रुचि को समा 
कर फोलू नागरिक 
आओ 
आइएसआइएस 
पर काराई के 
लिए अजकूर कर 
दिया है। इन 
बटसओं. से 
अमेरिका. और 
सऊदी अख्ब के 
हस्त में और दरर 
अर है। कार को है 
फिलहाल अमेरिका 
क्र वरपूर समन “न 
खिल रहा है और 
इसके बूतें वह, 
सऊदी अरब की | 
बाकी नौति से 
कहीं भी उलझले के लिए तैयार हैं ढराक 
और सीरिया में आइएसआइएस और मिस. 
की सरकार पर सकती अरब वा बहुत 
हषाव है। 

गृद्धाफ़ी की रवित तनाशती से 
आज्ञाद किए गए लीबिया की ाजधार्न 
पर अंसार अलशरिया का कुब्ज़ हो चुका 
है। युहामद ज़बाही के संगठन अंसार अल 
शर्खि के आतंकवादी संगठन का अपर 
विपेली ओर बेगाज़ी पर नियंत्रण स्वाविर 
हो जाता है लो यही गाना जाएगा कि 
लीबिया उसके ढक में है। लीबिया मुभम्मर 
कहाफ़ी के बाद अपने सबसे खग़ब दौर 
से गुजर रहा है। कृत में करीबी अंगर 


अल शरिवा की ट्यूनिशिया में भी शाखा. 
'है। अल्जीरिया ने अरब बसंत के वाद 
से अबू अथाज़ अलतुनीसी ने इस संगठन 
के माध्यम से देश पर कृबिज़ होने की 
झशिश की हैं। फिलहाल आशा के 
ऐेल व्थान अवस्था वाले देश 
अल्जीरिया को अ्दूल अजीज बूतुफ्लीका 
की पार्ट नेशनल लिबरेशन रेट पिहले 
26 खाल से देश चला रही है और मिल 
के साथ इसके घनिषठ संबंध है। सऊदी 
अरब के कृतीन चल रहे अलसेसी ने 


सऊद्दी की कहर वहाबी विचारधाता को 
जोड़कर सकदी अरब से हर कार दी 
सहायता लेने में कोई देरी नहीं की। हाल 
ही मे अल्जीरिया के अब्दुल अजीज और 
मिस के प्रमुख फतह अलसीसी के बीच 
मुल्क में लीबिया के राजबीतिक हालात 
पर चर्चा की गई। अश्रीका के सकते 
बड़े देश अल्जीरिया के हा से कम से 
कप सतृरिषी अरब आक्ीक का राजनीतिक 
चरित्र तय होता है। मिल्ल कौ लीबिया में 
व्यापक राजनीतिक दिलचस्पियां हैं जिसका 
परकसद है कतर स्थित मुस्लिम जदरहुड 
को समाप्त करा। अरब बसंत के जनक 
अ्यूनीशिया में सुंसिफ़ सस्यूकी और सेहदी 


जोमा का शक है। ट्यूनौशिया ने डैनल 
अंत बैन अकी की तानाशाही से जितने 
शर्त तरीके से आज़ादी पहे है, अगर 
जा लोकतंत्र की जड़ों को भी उतनी हो 
शत से स्थापित होने देते है हो अप्रीका 
की उत्ती पड़ी और भृमध्य साग के किन 
जले राष्् में ख्यूनीशिया का राजनीतिक 
वर्चस्व शौईस्व होगा। 

दरअसल इस पूरे खेल मैं समझने 
कली कं कई है-एक ते के कि पश्चिमी 
एशिया के हक्मरन अपने फिछड़ेपन और 
अंलर्विरेधों की 
सज्जा. अपने 
अ्ाय को दे 
रहे हैं। दुसरी 
जाए कह किजे 
परिवम एशिया 
न 
बिल्कुल एक 
सा में समेट 
लिया जाता है, 
कह खुद में कई 
करा और 
अंतर्कितेधों क 
सै चला हैं 
कमी बात यह 
'कि जो वेल इन 
को 
वरदान की तह पिला है, वह इनके लिए. 
अधिशाप भी बनता जा रहा है- क्योकि 
इस तेल की खातिर पश्चिमी हुब्यगनो 
और करोबारियों ने यहां के तानाशहों 
को जैसे अपना एजेंट बना डाला है। 
इन सबने मिलकर ऐसा चक्र बुर है कि 
जो इससे बाहर निकलना चाहता है, वह 
सारा जता हैं। इस ख्बका कुल नतीजा 
ह होक है कि पेट्रो डॉल्यों की बस्‍्खत 
से नहाते आए मुल्कों के वानाशाह न 
अम्बृरिषह की तरफ बढ़ना चाहते हैं न 
सानसिक-बौद्धिक तरक्की की तरफ। 
उ 
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हमीं हम हैं तो क्या हम हैं...? 


एक लक्ने मोहजत का अदला ये फसना 
4] 
खिषटे तो बिले आशिक कैले तो जमाना 
हैः 
सजग मुरावाबादी ने तो मोहन्बत को 
'शुक् शेर में बयान कर दिया, लेकित अगर 
मोहब्बत और अमन के मजहब इस्लाय 
को एक वाक्य में बवान काना हो ले? 
इस्लाम को सार बताता हो जो 
'कलपा-ए-शहाकत' मे बेहतर और कुछ 
नहँ। सा इलाहा.. इल्लल्लाह 
ओहममदुरयूतुललाह' खा दस बात पर ईयर 
कि पूजने योग्य केवल एक इंक्वर है (जे 
केवल आखी में ही अल्लाह के अलावा 
#$ दूसरे गाणें में भी जाता जाता है) 
और मोहम्मद उसके ऑतिम रसूल हैं। 
मुसलम॒नों को इस बात पर विश्वास है 
'कि कुरआन अल्लाह का कलाम है। 
ये ते हुई इस्साम के सिपटे हुए शब्द 
को व्याख्या, रही बात इस्लाम के से 
हलुओं पर नजर डालने की तो वो इस 
होटे से लेख में क्या, किताबों का अंबार 
लग जाए फिर भी मुमकिन नहीं होगा। 
लेकिन घना जरूर है कि इस्लाम सिर्फ 
'कलमा दोहे, दिन में पांच वक्त नगाग 
पढ़ने, रमजान के महीते में रेजा रखने, 
अपनी संपत्ति का कम से कम चालीलवां 
हिस्सा जहयतमंदों को जकात के हौर घर 
देने और सती जिम्मेदरिवां पूरे करने के 
बाद साधन हो तो जिंदगी मे एक बार 
करने तक ही सीमित नहीं। ये लोगों 
के पहनावे, रहन-सहन, शादी-व्याह, 
जभीन-अयबाद, औव-शैली यहाँ तक 
'कि भौर पर भी असर डालता है। गुसलगानों 
जी भी और दूसरे ध्पों के लोगों की भी। 
इस्लाय यूल शब्द पलाम से आया 


असद उररहमान किदवाई 


है जिसका अर्च शांति और चुरा है! 
लेकित आज बुनिवा में इस्ताम के चर्चे 
इसलिए नहीं हैं कि उसने अमीर-गरीब 
और जात-बिगबती का फर्क घिटाया या 
महिलाओं को उसके अधिकार दिए बल्कि 
इसलिए क्योंकि उसका सार लेकर लोग 
एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। ये कहना 
शायद गलत नहीँ होगा कि इस्लाम आज 
डुनियाघर में आतंक का पर्वाव बन गया 
है। या बूँ कहें कि बना दिया गया हैं 
जाने कब कौन किये पार दे काफिर कहकर 
'शहह का शहर मुसलमान हुआ जता है। 

अलकायदा, तलियान, इस्लाधिक 
स्टेट, अल शबकैटजैसे आतंकी फिरोहों 
को अपने विचार के अलाबा कुछ और 
नहीं दिखता। अपने अंधे अहंकोर के आगे 
इन्हें कुरआन की वो पंक्तियां तर नहीं 
सुनाई देती जो कहती हैं कि “जिसने 
एक मासूम शख्स की हत्पा'की मानों 
उतने जे अलवता की हत्का की, और 
जिसने एक मनुष्य की यान बचाई सालो 
उसने पुरी सानवता को बचाया”। ब्ों 
से लैस इतका कारवां हजायें साल की 
संस्कृति रौंदता और मालूमों की जानें 
कुचलता आगे बढ़ता जा रहा हैं। स्वयं 


को खलीफा कहने वाला अल-बगदादी ” 


क्या की सोचता हेशा कि जितका चोला 
जे पहनने की ताक में हैं उन खलीफाओं 
कौ बनह से लाखों लोग मुसलयान हुए 
दे, जबकि ये मुपलयातों को कपिर कहकर 
मौत का निवाला बना रहा है। सवाल ये 
भी है कि आतंबी संगठनों को आहंक 
सिखाया किसने? इस्लाम ने या आपने 
फायदे के लिए अमेरिका जैसे देशों गे? 

'दस्असल धर्म के ठेकेदार चाहते ही 
रहीं कि आम लोग धर्म को समझ पाएं। 


अपती दुकात बंद होते कौन देखता चाहता 
है? 

इसीलिए इस्लाम में बदलते जमाने 
के साथ इम्तिहाद के जरिए कानून बदलने 
की इजाजत थी, इज्तिहाद-वानी कुरआन 
और हरदस के हवाले से तककों के आधार 
पर कानून बनाना, ये कवायद भी अब 
खत्म हो चुकी है। इसीलिए उबर ॥8वी 
जब में शाह वलीउल्लाह ने कुस्आन 
मा अनुवाद फास्सौ मैं किया तो कुछ 
मुफ्तियं ने पतवा जाती करके उन्हें काफिर 
बता दिया। 

धर्म ये बात स्वीकार करता है कि 
बदले जमाने के साथ नजरिए भी बदलते 
है और धर्म पदों के समझने के नए ढंग 
जी आते हैं। 

तभी तो जब तारीफ खालिदी ने हाल 
कै कुरआन का अंग्रेजी अनुवाद किया तो 
का कि उसमें कहीं भी सरयों को लत 
मे हे का कुंच्नरी आन देने का चाप 
नही किया गया है बल्कि स्त्री और पुरुष 
दलों को बेदाग जीवनसाथी देने स्तर ला 
किया गया है। कुआआन की इस आयत 
हें संबोधन पुरुष से नहीं लोगों से है। 
एक शाब्द का गलत अनुकाद हो जाए तो 
आई का जे अनर् होता है, उसका उदहाण 
इससे अच्छा (या बुरा) और कहाँ बिलेगा। 
वैसे थी इस्लाम में जन्नत की कल्पना 
शारीरिक भोग से पर है। साफ है कि 
इस्लाम के नाम पर जान देने को आतुर 
लोग कुस्आन के पहले ही फाणन 'इकरा' 
यानी पढ़े! पर अमल नहीं कर रहे। अगर 
इतिहास को, अपने धर्म को ठीक में पढ़ 
भर लें तो बहुत सारी गलतफहमियाँ (या 
खुशफहमियों) दूर हो जाएं और इस्लाम 
के नाम पर मरने मारने वालों की खाने 


तय 
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बच ज्वाएं। 203 मैं जेहाद का कफेन-.. जिन्होंने. इसके इतिहास के-अलुसार मंदिर, 
ओढ़का वर्मिपम के दो नौजवान यूसुक तोड़कर मस्विदे बनबई और हिंदुओं का 
(कर और वेहम्नद अहमद यब अलकायदा. जन धर्म-परवर्तन किया। बुछछ मुमलमान 
की तरफ से सीरिया लड़ने गए तो जाने भी इन बादशह्ों के कारनामों पर ऐसे 
से पहले उन्होंने तीन किताबें खरीदीं- इतात है, जैसे उन्हें अपरी जागीर विगसत 
ब०व 20जाआन्‍५ 02।0ए०७. में दे गए हैं। यें किसी को नहीं बिता 
#ए० आक्ाए०+ और ७७४७... कि मुसलमान बादसाह आजतैर से मुपलमन 
(0798० 06० (इूों के लिए आर, 


उसकी कोख से निकले गैर बारां से है जंग लड़कर गही पर बैठे 
यानी खूबसूसत इसलों, और कौम को तो छोड़िए, जब गद्दी की 
उन पर फूल-पत्ियों की नक्सारी, साहित्य, बात आई तो कर्भ अपने बाप की गृह 
कला, पोशाक आदि ने भी दुनिया को पकड़कर नजरबंद किया तो कंभी अपने 

गल कर दिवा--गसलन : इस्लयी.. भाई चो अंधों किया। यो अपने खानदान 
हॉड्सन ने इस्लाम के ना हुए वो और किसी के क्या होंगे। 
जैर-मजहजी दौलत को इस्लापिकेट. भरतीय मुसलमानों से 
कहा और हम हसे इस्लामियत कह सकते ये भी है कि एक संविधा 
है। फा वो अपना अलग पर्सनल सा बनाए. 
मु बैठे हैं। कचरे हिंदु पुरुष जहाँ एक शादो 
इस्लामियह सबका खून कर रहे हैं। . एच पाने हैं सहीं सुसतलगार चाहें तो चार 

खैर ये सब तो बाहर की बातें हैं। चार शादियों कर सकते हैं। अब उन्हें ये 
चारत में इस्लाम कौ जो पहचान बनने. कौन बताए कि जहाँ गुसलमानों का अलग 
की कोशिश की जा कही है, वो आतंकवाद पर्सनल लॉ है वहाँ ग्रधी धर्मों के मानने 
र ही नहीं कुकती। यहाँ इतिहास से कूर. वाले अपने-आप पर॑नल रन के अनुसार 
मुस्लिन बादशाह खोद निकाले जाते हैं. ही चलते हैं। अगर कोई नाहितिक है तब 


मुजहहिदन इंसान, 


पी जिस धर्ई में दो पैदा हुआ, उछ चर 
वही कानून लागे होगा। इसलिए बेहतर 
होगा कि जि युसलपानों को इस बात 
का दोधी ना माना जाए। 


मै मुझे ऐसे बहुत ही कम लोग बिले 
एक साथ दो-दो शादियां-किए ऐिसते हैं, 
जीन और च तो जने 


मेती बाल से सहमत होंगे 


लेकिन. हिंदोस्तान 


भर, इंडिया, अल-हिंद 
जिस ताम से भी पुका 
उसके मुसलमान आजक 


अपतलन रपज़ान मुबारक 
कहा जाए या रखदान 
करीम, आपने 
करते हुए खुदा 


कहा जाए वा अल्लाह 


बे पक्‍स्या 
हुई हेती आर अग्रेड़ी था देवनागरी मे 
इसे लिखा ना जाता, क्योंकि आल लिपि 


में ये शब्द ज्वाद (या द्वाद) अर से ही- 
लिखा जाएगा। फाससी के खुब हाफिज 
को कुछ लेग इसलिए बदल 
कुरमान अल्लाह का नाम है 
नहीं, और खुदा हाफिज का 
ा-ख्यास्ता (अल्लाह-ना-सास्ता 
नाराज ना हो जाए। मेते 


सऊर में इन 

सखलों का हल बहुत है आसान है-- 

जो चाहिए बहिए। डर 

चशक में एडितलात र रंगों वृ से कत 
की है 

हमी हु है तो का हर है कहो ठुए हो 

के का कुए हो। 


____:__ सामदिक बाल ५ कितवस आए के 


विकल्प तलाशता जीवन 
(सच्चिदानन्द सिन्हा से धर्मेंद्र सुशांत की बातचीत ) 


शिस 27 सितंकर को सामविक्र वार्ता के संस्शएक-संपादक किशन पटनायक की दसकीं एुप्य तिशि 
है। उनको भ्राव करते हुए हम जहाँ प्रभात ख़बर, रांवी में आज से माँ वर्ष पहले 27 पितंबर 2005 
नें छफ़ स्विदातन्द सिन्हा का किसनजी के कारे में दिका गवा एक इंटरव्यू छाप रहे हैं। इस इंटर्यू में 
सब्विदाजी ने समाजवादी आंदोलन और भारतीय राजनीति के व्यापक फ्रस्फिक्ष्य में किरशान जी की भूमिका 
के गरें में अपने विचार रखे हैं। हयारे ख़बाल में यह हंटरनू अत्यंत संकषेप-में और अत्यंत सारगा्ित रूए 
नें किशन जी की सारी राजनीति को समझता हैं। इंटरयू परे सुरातःने लिया था 


'किशनजी के घारे में घताड़ए? 
किशनजी से परिवग तो काफी ते से 
शा, उस पशिवय को फिठता नहीं कहा जा 
सकता। उनमें वास्तविक संपर्क ॥980 
मे हुआ, हाताकि पार्टी में हम लोग शुरू 
से ल्ाव थे। ।१48 में काम्रेस से निकल 
कर सोशलिस्ट पार्ट बनी। बाद में 
मोशलिस्ट पार्टी और आचार्य कृपलानी 
की कृषक मजदूर परज पार्टी को मिलाका 
प्रज सोशलिक्ट पार्टी बनाई गई, लेकिन 
बह ज्यादा दिर नहीं चल पाई। 955 
में जय ग़ममनोहर लोहिया ने अलग 
शओोशलिस्ट घार्ी बनाई तो उम्र समय भी 
में आर ।करासजा दौता उसम 
क्या किशनजी से सांगठनिक-वैचारिक 
एकजुटता की घुश्किलों पर बातचीत, 
होती थी? 
जतचीत तो होती ही थी। समाउजादी 
आल्योलन में शुरू से बखराव की समस्या 
रही। समान विचार वाले लोगों को भी 
एक जगह करने में भारी मेहनत करनी 
पढ़ती थी और इसके बावजूद स्थागिल 
संदिग्ध रहता शा। 

समाजवाती आंदोलन में शुरू में 
आनेवाते लोगों के लिए सता एक मध्यम 
जी जिसके जरिए उनका उटदेश्य था समाज 
को बदलना, लेकिन जब बाद में आपसी 
खगढ़े बढ़े हो कुछ लोग सा में चले 
गये, लेकिन किशनजी उन लोगे मेँ थे. 
जौ हिंदुस्तान मैं मगाजबादी विचारधाग 
को लेकर पार्टी बनाना चाहते ये। बाद 


में उन्होंने एक राजनीतिक संगठत बनाया 
जिसमें दस साल तक चुनाव नहीं लड़ने 
की बात थी। पाले काम करना फिर उसके 
आधार पर एक पार्टी बनाने की बात यी। 
उसमे व्यावहारिक तौर रर काफी मुश्किलें 
रहाँ। लोग समय-समय पा अलग होते 
गए, लेकित किशनजी उन लोणों में से 
थे, जिन्होंने मयास करना कड़ा नहीं। वे 
दबे के मरीज ये। इसके बावजूद पूरे देश 
में घूम कर काम करते रहे। घर जब वे 
ज़्यादा अस्वस्थ होने लगे तो मैंने उनसे 
कहा कि अब आपको नहीं पूरा चाहिए, 
लेकिन वे सक्रिय रहना चाहते थे। जब 
अनायवादी आंदोल+ के अरे, लोग 
मौकापरस्ती और सत्तापरस्ती की ओर था. 
रहे थे, वह सपाजसादी क्चास्थाय की 
पार्टी बनाने की कोशिश काले रहे। 

एक संगठनकतां होने के अलावा 
किशनजी की एक बौद्धिक की भी 
पमिका थी. वहंमान भारतीव राडनीति 
के पसिषिक्षय में उसकी क्‍या जगह हैं? 
आज आरतीय राजनीति में एक ऐसा 
अब्ोडधक बरह्मररण है कि जिनका नाम 
गाजनौति में ज्यादा उछलना है, वे पढ़ने- 
लिखने वाले लोग नहीं हैं। उनके किए 
हुए का क्‍्श परिणाम होगा वे हक हीं 
ऑखते। किशनजी सोचने और किंतन 
केवल व्यक्ति वे। वे दृष्टि की जरूतत 
को समझते ये। इसलिए उनकी बौडिकता 
की निम्माह सवनीति के वर्नमान वालाबगण 
में एक प्रेरक भूमिका हो सकती है। बस्तुता 
छिशतर्जी की जो पृष्टमृमि को उसमें 


- सपासकादी आंशेतन में ऐसे लोग थे, जे 


यह मानते थे कि ताल्कालिक स्वार्शों से 
चञालित होनेवाली घटनाओं की जगह पोच- 
समझ कर समाज को बदलने का उ्देशव 
होना चाहिए। सकर्स ने इन लिखा, लेनित 
ने इलना लिखा, ट्राटस्सी को तो बहुत 
ज्यादा लिखने के कारण लोग 'पेन' नक 
कहे वे। गेज़ लक्स्रग थी उसने कीपटस 
मत जिन िर पिपय तरण 
किताब 

हा शान कर शा ने लिए 
औ। हिन्दुस्तान मे भी नोटवेव ने 'बौद्धर्म 
दर्शन नामक विख्यात ग्रंथ की रचना की। 
उ् वैं। “ही ५६ जे से भी सिखा। 
इश्अतल विचार-ि्श जी एक अ्छे 
'परंफश थी। किशननी इस किस्यर विधर्श 
की परंपरा में थे। वे मानते वे कि किसी 
काम के लिए दृष्टि का होल जहर है। 
अभी रुन्वता की स्थिति है, अंधकार की 
ह्विति है। अभी के एजनौगिजों वो विचार 
से कोई बहलब नहीं है। 

इस डिजनरेशन (अधः्पलन) को 
किशन कैसे देखते व? .... 
उह इसके कठोर आलोचक दे। पहले 
काम करने की, खुद को डिक्‍्लापत करने 
की फपश थी। अब ते भोगगाद है। 
अल वे बंद के रेप मचा पर 
चैठा हुआ है, जे घवानक घोगवादौ है। 
लालू प्रसाद इसके उवाहाण हैं। नारा कुछ 
देले हैं लेकिन उनकी मंशा सत्ता भोणने 
की है। एक खबय बह समाजवादी युवजन 
सभा में थे। उनकी बेटी की शादी थी। 
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क़यों पर मैंने सुना, बीबीसी का रिपोर्टर 
बह रहा था कि पिछले सौ सालों में ऐसी 
अध्य शादी नहीं हुईं। तो यह राजओं- 
महारजाओं की तकल करना पतन है। 
मुलयय सिह ने भी ऐसा ही किया। गावावती 
जो देखए। अब ते यह कर्ग चल पड़ा 
है कि आप सत्ता में पहुंच कर सामंतों 
की तरह आचरण करने लगे हैं। 
जर्मनी में फासौवाद का उत्धन इसी 
हर हुआ था। नारा गरीबों के लिए और 
छत रक्षा अमीरों की। ऐसा यहां भी है। 
जरीबों के साथ किस तरह का जुल्म कहीं 
हो रहा है, आजकल! अधी तले राजनीति 
हें आपतधिक किस्म के लोगों का अर 
है। उनके हाथ मैं कारन है, लाठी है। 
वे कमजोरों पर कानून बोपते हैं और खुद 
उससे मुक्त रहते हैं। किशनजी इन चौओं 
की आलोचना दो करते ही शे, साथ ही 
इनको खत्म करनेवाली वैकल्पिक राजनीति 
के पक्षणर ये। 
इतने निराशाजनक पाहौल में मूल्यों 
करी सुतता कौन है? कब ऐसी चीजों 
का असर होता है? 
सब कुछ केवल नकारानमक होशा तो कम 
आशा छोड़ देते। दबाव में सरकार को 
शर्म के मरे है कुछ करना पडता है। 
सगठत राजनातक दला क रूप मं तो 
सब नकरात्मक दिखाई पढ़ता है। लेकिन 
कोई पटना होती है तो लोग सड़क जाम 
कर देते है। ऐसी चीजों से एक भावना 
'डनी है कि आम जनों को आए डो्नित 
नही छोड़ सकते। जैसे औरतों पर घोलू. 
हिंसा के खिलाफ जो बात उठी या सूचना 
के अधिकार की जो बात है, यह उसी 
दबाव का नततेजा है। भीतर-धीतर 
जलोकंतरीकरण की एक प्रक्रिया चल सही 
है। इसे सक्तथारी वर्ण के उततरायिलव को 
महसूप करने का नतीजा नहीं मार सकते, 
बल्कि उस दबाव का नतीजा मानते हैं जो 
अनेक जनांदोलनों से बना। इसी में यह 
उपयोगिता विखती है कि लोक शक्ति के 
दबाव से कुछ लोकतंबीकरण होता है। 
गोहाता में जो हुआ (दलितों के घर जला 
देने कौ घटना) उस पर जो! प्रतिक्रिया 
अभी हुई, बैसे बहुत पहले नहीं होती थी, 


'पह इस जगरूकता का नतीज है। किशतवी 
और उतके जैसे दूसरे लोग इन साधारण 
चीजों की संधावना को समझते थे और 
इसीलिए उन्हें महत्वपूर्ण मानते ये। 
लेकिन ऐसे लोग क्या अकेले नहीं पड़ते 
जा रहे है? 

अकेले पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहुंग। 
जो दिखाई देता है सिर्फ उसे सच मान 
लेने से ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन 
जो धूर्त लोग सत्ता में हैं उनको उपस्थिति 
में लि ऐसा कानून बन रहा है कि सूचना 
का अधिकार सबको यिले, महिलाओं पर 
हिसा कके, तब इनके पौछे जो शक्तियां 
हैं, दे कहाँ से आ रही हैं? तब आप 
नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग अकेले पड़ते 
जय रहे हैं। मनसेहन सिंह को कहीँ से 
अपना जो नहीं आया था बल्कि इसी 
शक्तियों का दबाव था कि ऐसे कानून 
बने। वास्तव में आपकी बाते में दम है। 
ते निर्रथक नहीं हो सकती, बाल अंतरिक्ष 
हें खो नहीँ जातीं। लोहिश ने कहा था, 
'मेरी बा मेरे मस्‍्ते के बाद लोग समझेंगे।' 
पोड़ा अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ 
जहीं छोड़ता लेकिन आपमी छोड़ता है। 
विचार कभी नहीं मरता। डायलॉग चलता 
खा है। 

बाद्धजाबयों का क्‍या भामका हे? 
आखिर जब आप मानते है कि कोई चीज 
महतपपूरण है, तो वह स्थाप्त होनी चाहिए। 
र्नर्ड शा ले कहा था कि दुनिया का 
साथ महान साहित्य परोपोगंडा है। अगर 
कोई बौद्धिक है तो उसकी जवाबदेही बन 
जाती है कि वह साहम के साव अपनी 
'बत्त रखे ,कम्युनिकेट करे। हम जो सोचते 
हैं कि क्ह लोगों के विपकत हो सकता 
है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को झेलते 
हुए भी आपको इसे कहना होगा। ऐसी 
बात कहने का क्या मतलब है, जिसे 
'फहले से लोग मानते रहे हों? धारा के 
विफीत चलना कर्तव्य है। नही तो बौदिक 
होने रा कोई गतलब नहीं है। किशनजी 
इसके श्रेष्ठ उदाहरण े। कोई भी विचार 
कझे फैलता है, यह देखना होगा। 
3 
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'विकल्फीनता के विरुद्ध जो उनका जोर 
था, उसका परिफेय यही बा--यह जो 
ग्लोबलाइजेशन है, स््रज्यशद है, वह 
अंतिम सत्य नहीं है, इसका विकल्प हैं। 
१989 में फुकों ने 'इतिहास का अंत' 
कर दिया सोवियत संघ के पतन के बाद। 
उसके बाद सैमुएल हटिस्टन की किताब 
आई 'सम्यताओं का संघर्ष , जिसमें खासकर 
इस्शाम को केन्द्र में रखा गया। चूक 
कहता हैं कि कहीं कोई विशेष नहीं है, 
सेकिन 9% में अमेरिका युद्ध मं उलझ 
'गया। अमेहिको क्वाव्वाद- की बॉद्धिक 
रफदारी_साज्राज्यवाद को. और 
ज्लोक्‍लइजेशन को उचित बताती है, लेकिन 
समाजवादी जन परिषद की मान्यता हैं 
कि गोबलाइजेशन समाधान नहीं बल्कि 
समस्या है। कह इसके खिलाफ अलग 
व्यवस्था की बात करती है। इसलिए. 
किशनजी हमेशा एक विकल्प को जत 
करते थे, जिसके चारे में उनकी स्पष्ट 
समझ थी। उन्होंने अपनी किताब का नाम 
है एखा-'विकल्पहीन नहीं है दुनिया। 
किशनजी छोटे आन्दोलनों को एकजुट 
करने के लिए लगातार सक्रिय रहते थे 
उनके बीच मतभेदों को खत्म करने 
जो कम काने के लिए मे कया करते 
सर््रथम जो चौज है वह है आम लोगों 
की चिन्ता। किरनजी स्वरी बाते इसी को 
ध्याल में रख कर करो थे। विहार में 
उन्होंने पाले को साथ लेने की बात कही, 
जबकि उससे वैचारिक मतघेट दे। मै खुद 
गले का आलोचक रहा हूं। मेरे आलोचना 
वी कि रूस व चीन के ऐतिहासिक अनुभकों 
से साले ने कुछ सीखा नहीं। चौन में 
१949 में क्राति शुरू हुई। वहां की स्थिति 
तब दूसरी सौ। आज भारत में ऐसी स्थिति 
जामुमकिन है क्योंकि सत्ता के पास सा 
सशस्त्र ताकत हैं। हिंसा की राजनीति 
खुद को पराजित करेवाली हो है। इससे 
शासन तंत्र को जो खुद बढ़ा हिंसक है, 
अत्याचार और दमन काने का बहाना खिल. 
जाता है, आज की व्यवस्था और गैकरशही 
इतनी अघानवीय हो गईं है कि उसका 
अतिरोध हिंसा से नहीं किया जा सकता। 


कहकर ०८८9१ हक डडब॒रतपप>_ कुकर कर 


इसलिए माले के साथ के मतभेदों से से प्रभावित थे। गांधीजी को ज्यादा पढ़ने. जरूरत को पूरा करने लायक काफी चौजें 
ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि पहले लगे वे। गांधीजी के विचारों रे 42%] है, लेकिन एक व्यक्ति की लोलुफ्ता को 
श्कजुटता बनें। मैने खुद माले की प्रशंसा. का स्वरूप बदल सकता है। कह पूष नहीं कर सकती। शुपाखर ने 
शी की है कि उसके लोग दलितों-पिछड़ों के दाप की बात लें। कोई यह नहीं कहता. गांधीजी को उद्धत किया था। किशनजी 
के बीच जा कर काप कर रहे है ।. कि आखिर इतनी मोटों क्यों? एक गांधीजी के महाल को समझते वे। वह 
हमारी मन्वत्त है कि जो छोटी अर्पशास्ती या ई.रफ. शुमाखर। वह जर्मन कहते दे कि हम लोग जिन समस्याओं 
ाउनीरिक इकाहवाँ हैं, ये उतताँविक होंगी।.. था। वह कींस का शिष्य था। उसने एक. से आय टकरा रहे है उतके बरे में 22वीं 
बक्म ढांचा बनाएंगे तो नौकरशती प्हेगी किताब लिखी 'स्मॉल इन न्युटिफुल । इसमें. सी के शुरू में गांचीजौ ने हस्त ध्यान 
और बह तो संवेदनहीन होती हौ है। वह उसने छोटी इकाइयों की त्यफदाश की. .खॉंचा था। आइंस्टाइन ने गांधीजी के बारे 
खुद की सुविधा बनाए रखती है लेकिन थी। दूसरे विद्वयुद्ध के बद इग्लैण्ड में में कितनी बड़ी बात कही वी कि वे 
आम लोगी की, नीचे के लोगों की समस्या. जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो उसने उल्लासॉगिक नहीं हैं। किशन ने गांधी 
पर ध्यान नहीं देही। फिशनजी कहें थे. कोकतता उद्योग के राष्ट्रीकरण के मामले जी के बालों का महत्व सम्ना वा। 
कि हमारी सपझ यह होनी चाहिए कि. में शूगखर को झलाहकार बताया वा।._ अंतर्थे किशयजी के खरे में अपनी 
जौकरशाही, जो असंवेदनशील होती हैं, उसने ध्यान दिलाया था कि कोई भी. तरफ से कुछ और कहना चाहेंगे ? 
उसके ऊपर जो लुटेरे राजनीतिक नेता अर्थशास्ती पूंजी और आव को नजर्अन्दाज.... और कुछ तो नहीं, यही कहूंगा कि 
हैं, उन पर रोक लगे। इसके लिए छोटे- करके नहीं चल सकता। जब हम धरती उनमें काफ़ी थैर्य या। हम लोग बहुतन्सी 
जोटे जनांवोलनों की आपसी एकजुटता की वात काते हैं तो कोषला पानी को चीजों को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। 


का महत्व वे समझते थे। आय नहीं कहेंगे। यह पूर्व कौ जया राशि ऐसा उमें दिखाई नहीं देता वा। पॉलिटिकत 
गांधीजी के प्रति उनका मोच बड़ा. है, वह चुक सकती है। उससे सदा के आदपी जल्द रिएक्ट कप्ता है, लेकिन 
स्रकारात्पक था, ऐसा क्यों? लिए इंतजाम नहीं हो सकता। गांधीजी ने. उद्हें मैंने कभी जल्द शिवेकट करते जहाँ 


अंतिम दौर में वे गांधीजी के विचारों. कहा था कि दुनिया में हर आदमी की देखा। उनमें अपार घैये था।0 
निर्धन हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान 


समागवादी जनपरिषद आए भुफ्त, अनिकर्य एवं सथान कक्ष, वेषय को लेकर दिनांक 06:09-20।4 से 08-0920॥4 तक कर्वशाला 
का आधेगन किया गया। अफिल भारत थैशा अधिकार मंच के तथयावन मे दिनाक 00 स्वर 20!4 से प्रारम्भ छोने दास रास्तरीव 
शा रपर वात्रा के कारंक्म पर वियाए शच्चन हुआ। 

रा पे अतयाक अगगन का हे करन छकी रण वन के कै +े विलेन जया (पे ओ दघरे 
से कपल मे (0 नहर 20॥4 से पर है का, चेपतल गैस कांड की 300 बागंठ पर भोतात मे 3 दिकषर 20॥4 सो 
कल हेगी। 


क्या ने शष्म रूप ते पा निर्मय लि गा कि शि्ा सभी के लिए समान, मुफ्त एवं अनिवार्य हे और सीशञकिक पूल्लें 
कै अलुरप है इसके लिए प्रदेश में अधियन चलापा जाएगा। 

(कहो श्र में करन शिक्षा से है समाजवादी समाज की दुनियाद री जा सकती है' कियद पर विस्तार से दिल्ली से पारी 
वोकेशर सर प्रखर, स्तन रौय कर॑कारिणे, अनासिअन, ने आपने शिशार रखे सर्व सेवा सप के पव अध्यक्ष अमरनाथ चाई. आजादी 
बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष मनोज शथागी, समाजवादी जनपरिष के वर सास प्रो. यहेश विकम सिंह , शकतायारी नेता चौधरी रेट, 
वुलैगा रफीक खान, ओ. नीता चौरे, जाएते रा ने क्॑ से आगे बहाया। दूसरे सब मे स्धाम के ध्वस्त पर चर हुई। अखिल 
भारत शा सा यात्रा सी सनक गुड एस. एस. ने बर्णा के किजुओ को सूत्-यार रखा 4 पृवांचल छात्र सं सर्मित के अखिल 
मे, आइसा की जु. शि्षा सिंह व अनित, स॒ ज प हु साथी बलबंत शादव, राष्ट्रीय सचिव अफलाहून, प्ररेश अध्यक्ष किम कौ. 
किया युबजन सा के शैलेश पौर्षा के भागीारी उत्लेषगीण रही। 

शाला के अत्िन सत्र ये मरष्यमेक शिक्षक संप के नेता एवं वियाक को चेत्नरायन सिंह ते इस अधिरान की आवश्यकता 
पर कल देते हुए इसमें पूर्ण समर्थन देने था भाध्यामिक शिक्षकों के सहयेग की अपेका की। आयोगन की संयोजक समाजशरी जनपरेष 
की डा. खाति के साथ हो अधाक्िभय के संगठन स्लिव हैरराबार से आये के रकेश पटनापक ने कक के स्वरूप व उद्दल्प पर च्ा 
ी। आइश के अदेश अध्यक्ष सुधीश, जय प्रकाश आंदोलन की पूतु् व आओ संगठन के वल्लभालार्व ने विच्चर सक्त किये। 

वर्वान नें शिक्षा के बानारीकरण और ता्ययक्रीकपण के करण समा में यढते हुए मेसबराबरी के खहरे को देखते 
के जी. से पै.औ, तक के किए मा की समान व्यय और राष्य द्वार उत यू उतरयकिल बहन किए जाने से बन के गयी और 
स्कूल कलेन और विश्वविवातपों के निजोकरण को गेकने एवं सरकार झा जनता के से ख प्रसार से लिके किकषय संस्वनो पर 
ख् किए अने के पहयन्‍त के विरुद्ध सर्स्पति से लोगों ओ जागरुक करने और साकार पर दवाव आने के लिए देहन्यापी अनियन 
से रख करने क विषय लिय गया। _ो. केश विक्रय शिंठ 
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बीमा क्षेत्र में बिदेशी पूंजी निवेश 


हाल के कऑो मे बैंडेक आर्थिक संकट 
के हमारे देश पर पड़ रहे अभायों (खासकर. 
टली बिकास दर) सर निबटने के लिए 
पारल ग्कार ने अर्यनस्था के सर्च 
क्र को विदेशी निवेश के लिए ज्यद 
से ज्यादा खोलने की नीति पर अमल 
करना शुरू का दिया है। मनमोहन सिंह 
जीत यूपीए सरकार ने फहले ही औद्योगिक, 
कृषि एवं मेवा क्षेत्रों से जुड़ी आर्थिक 
गतिविधियों में 5 प्रतिशत में 00 प्रतिशत 
तक विदेशी निवेश करने की इजाजत दे 
दी है। हाल है में इसने बहुब्राण्ड खुदरा 
ज्यापरर जसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भौ 57 
अतिशत प्र्क्ष विदेशी सिवेशा (एफडीआई) 
की अनुमति दी है। 

नोन्द्र मोदी के नेहत्व में नचगठित 
एनडीए सरकार ने उदारीकरण, निरजकरण 
एबं बैदीकरण की पूर्व नियोजित क्रिया 
को तेज करने का बीड़ा उठाया है। ध्यान 
औैते की जाज़ है कि तात्रास्वनाबी सता 
अमेरिका एवं अन्य साम्राज्यबादी देश 
मनमोहन साकार पर लगातार आरोष लगा 
रहे वे कि वह 'दूसते पैक के युधारों 
को लागू करने में अनावश्यक देर कर 
रहौ है। शायद इसीलिए उन्होंने नरद्र 
मोदी को पसंद किया है और नोल्द्र बोदी 
सरकार ने अपनी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी 
वफ़ादारै का परस्चिय देते हुए अपने 
कर्यंकल के मात्र डेढ़ मह के अन्दर 
बीमा एवं खक्ष के क्षे्ं में एफडीआई बी 
26 अतिरात की सीमा को बढ़ाकर 49 
अतिरातत तक करने का अस्ताब किया। 
वित्त मूली अरूण जेटली ने 0 जुलाई, 
204 को संसद में बजट 204-5 
को पेरा करते हुए कहा कि वीणा क्षेत्र 
में निवेश की कमी है और कषे्र के व्यापक 


अर्जुन प्रसाद सिंह 


बिस्‍्तार की जरूरत है, इसलिए इस क्षेत्र 
में विदेशी निवेश की सीमा को 49 अतिशत 
काना जरूयी है। गाव ही, उन्होंने आजा 
उक्त की कि विरेशी निवेश की औशा 
बढ़ाने से बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश 
होगा, इस क्षेत्र का काफ़ों विस्तार होगा 
और बेगेजगारं को काय के अवसर बाल 
हगे। आर्थिक मामले की कैबिनेट कमिटी 
नै हि मंत्री अरूण जेटली के उक्त इस्तात 
पर 24 जुलाई, 204 को अपनी मुहर 
जगा दीं। इसके कद बीमा कानून 
(संशोधन) बिल को संसद के क्तमान 
बजट सत्र मैं ही पारित कराने की पुरजोर 
कोशिश की जा री है, और केन्द्रीय 
कनून मंबालव इस बिल को अंतिम रूप 
अदान करने मैं लख हुआ है। सरकारी 
सोतों के मुलबिक इस बिल में ऐसा गवधन 
किया गया है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी 
लिवेरा वी वर्तमान 26 प्रतिशत की सीमा 
को बुत १» अतिरात कह दिया आदेगा। 
इसमें संस्थागत विदेशी निवेश मी शामिल 
हेगा। कह विदेशी निवेश श्रोमोशन बोर्ड 
जी अनुसति जे होगा। इसके लिए इच्छुक 
विदेशी कम्पनियों को विधिक्त आवेदन 
देना होण। साथ ही साथ, वे अपना संयुक्त 
उदय भी स्थापित कर सकेगें, लेकिन इस 
संयुक्त डढम का पूर्ण निमंत्रण भारतीय 
कम्पनियों के पास रहेण। 
कया क्षेत्र का फैलता कारोबार 
हमरे देश का बीमा कारोबार अभी 
करीब 60 बिलियन (एक बिलियन यानि 
सौ करोड़) डॉलर का है और निदर पिया 
में इसमें काफी विकास की गुंजाईश है। 
जीवन बीमा काउन्सिल के अनुसार 2008 
से लेक 202 तक जीवन बीमा क्षेत्र 
में सालाना कैब ।3 प्रतिशत की वृद्ध 


हुई है और 203 से 20॥7 कक 72 
रे १5 श्रतिशत तक वृद्धि की मंघावना 
है। हमारे देश में कुल 24 जीवन बीमा 
कम्पनियां और 28 गैर जीवन (जनरल) 
जौमा कम्पनियां कार्यरत है। लेकिन अब 
तक इन ख्बों की केवल 22 प्रतिशत 
जी लायक आबादी तक पहुंच हो छाई 
है। जदन सीमा छत मं एक सखी काली 
(लबफ हसेरेल्स कॉरपोसशन-एलआईी) 
है और शेष्र 23 निजी क्षेत्र की कमनी। 
'एलअआईी का अकेले औवर बीस कपोबार 
के 70 प्रतिशत हिस्से पर निदतरण है और 
उसके शेष 30 प्रतिशत हिस्से में 23 
निजी कम्पनियों को घागीदारी है। 
'एलआईंसी के पाम करीब 8 ट्रिलिकन 
(एक ट्रिलियन डगबर हजार बिलियन) 
कुफ्ये की कुल म्र्यति है, जबकि निजी 
जमा कम्यनियां पूंजी के संकर से यूह 
रही हैं। काफी कोशिशों के बावजूद इर 
अब कम्पनया का सालाना जावन बामा 
ऑमिवम हमरे देश में सकल घोलू उत्पाद 
का करीब 3.2 प्रतिशत ही हो पाया है, 
जबकि जापान एवं आस्ट्रेलिया में यह 
१० अतिराह एवं 6 अतिशत के करीब 
है। कही कारण है कि ये कायनियां बीस 
केर में विदेशी निवेश की सीमा को 26 
अतिशता से बढ़ाकर 49 खतिश्त और 
बहांतक कि 74 अतिरत तक करने थी 
मांग करती रही हैं। अभी के नकगठिता 
रे गोदी सरकार के विदेशी निवेश बढ़ने 
के फैयले से का उत्साहित हैं और 
भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध निजी 
जमा कम्पनियों के शेयरों की कीमतों मे 
करीन १9 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ण 
हुई है। उन्होंने मद सरकार के इस निर्णय 
से यह उम्शीद बांधी है कि जब उसके 


सामयिक वार्ता + सित्बर-अक्टूबर २0॥4 |; 


मिलकर विदेशी, कैंस्पनिया बीमा केतर आर्य है कि फिलहाल कई विदेशी - पर अंपना रुब्या, जमाने: “ कोशिश 
है फ्याथ पूंजी हारी! तो वे सरकारी” कब्पनियां भारीव कोपनियों के साथ संयुक्त केसरी है। जीव बीमा के भेत्र में कार्यरत 
कम्पनी एलआईसी से प्रतियोगिता करने .उछन कायम कर भारतीय बीबरा लाजार.संबुरू उध्यमों का विबरण इस प्रकर है- 
में सक्षम हो पायेंगी। 


संयुक्त लिजी जीपा कम्पनी के नाथ विदेशी भागीदारी का प्रतिशत... विदेशी भागीदार कम्पनी 
आतिखांज बजाज लाइफ इन्योगे्स कम्पनी लिमि. २6 अतियांज, जर्मनी 
लिएला सन लाइफ इन्हवोरेन्स कम्पती लि. 26 सन लाइफ, कनाडा 
एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इन्वयेरेस्स कम्पनी लि. त8.60 स्टेनडर्ड लाइफ, ब्रिटेन 
आईपीआईपीआई पूरेन्सिदल लईफ इस्सकोस्स कम्पनी लि. 26 मुडेल्सिय, चूके 
आईएनर्जी वाहस्था लाइफ इस्सयॉस्स कने लि. 26 आईएलर्ज, चैंदरलैडस 
मैक्स न्यूयब॑ लक इन्श्योत्स कम्पनी लि. ३6 स्यूवार्बलाइफ, अमेरिका 
मेटलाइफ इण्डिया इनशयोरस कायनी लि. उड़ ेटलाइक, अभेरिवा 
ओष कोटक महिन्द्मा लाइफ इन्येरे्स कमपनी लि. 2 ओल्ड म्यूचूअल, व.अर्ीवा 
पएरसवीआई लाइफ इनययेरन्स कम्पनी लि- 26 काडिफ, हँस 
टाटा एआईबी लाइफ इन्श्वॉर्स कम्पनी लि. ३6 रुआईजी, अपेप्का 
एप सन्मार लाइफ इन्शवोन्‍्स कम्पनी लि. 26 एएमपी, आस्ट्रेलिया 
डाबर सीजीयू लाइफ इन्प्येरेसस कम्पनी लि. 26 सीजीबू, आस्ट्रतिया 
भारती एएक्सए लाइफ इन्स्पोरेन्स कम्पनी लि. २6 'शएक्सर, काँस 
रिलायंस लाइफ इसशजोल्स कम्पनी लि. 26 * लियोन, जपान 
लके अलाबा वई ऐसे संयुक्त ठफ्मम गैर जीवन (जनरल) बीस क्षय में भी कार्यरत हैं, जिनका विषरण इस प्रकार है।- 
संयुक्त जीमा कम्पनियों के चाप विदेशी भागीदारी का प्रतिशत विदेशी भागीदाए कष्पनी 
रॉयल सुन्दाम एलाबन्‍्स इ्पोन्सा क. लि. ३ रॉयल सन एलाकन्स, यूके 
इपफको टोकियों जेनरत इन्ह्योरेस क, लि. २ टोकियों सेरित, जापाव 
आस शुआईज जेत्शत दत्कशोरित्रा क. हि. ज् इुआईजी, अफेरिका 
बजाब आलियांज जेनरल इन्टवॉस्स क लि. 26 अलियांज, जर्मनी 
एचडीएफसी सीएचयूजींओ जेनरल इन्टवरे्स क लि. 26 सएचयूबीवी, अमेरिका 
आईसीआईसीआई लोम्जार्ड लईफ इल्कोरेन्स क. लि. 25 7% लोमबार्ड, कगाडा 


इन संयुक्त उग्मयों के अतिमिकत गैर. लिविटेड और जनपल इनबोल्य दर्पेरेशन. यें आने के ४ सणाह के शौशन सरकार 
वन बीमा खेर में दो अन्य प्रमुख निजी. ऑफ इस्टिया। बीमा से में विदेशी निगेश वे स्पष्ट कर दिया है कि उसका इसदा 
'का्पनियां कारयस्‍त है: श्लियंस जनरल की सोया 49 अतिहत तक जड़ानें से का है... अब सटैण्ड्ड लाइफ अपने 
इन्श्येरेस कायनी और चोलमःडलप्र जनरल निश्चित ही निजो बीमा कम्पनियों एवं. संयुक्त उत्तम में 26 प्रतिशत से ज्यादा 
इसवोरेसस कमपेनी। उपर्युक्त सभी निजी. उक्त मंुरू उगजों को भासतीय बीम बाबर. तैशा लगाने को अधिगुस, होता! 
जीप काया और संयुरू जाम माहंजनिक... एर अप्वी चकड़ अजदूत काने वें घदर.. ढीएचएफएल अमेरिका लाइफ के मौईओ 
क्षेत्र की 5 बीमा कम्पनियों के साद बास्तीय अनूष पत्बी ने आशा जाहिर की कि 'बीया 
बीमा बाजार में होड़ कर रही हैं। वे 5 क्षेत्र में विदेशी निवेश की सोया बढ़ाने से 
साकाती कायनियां है- लाइफ इन्हयेरेल्स देशी पमेटरें (तक) से जह्मो विकास 
करेपोएशन ऑफ इ्डिया (एलआईमी). पूंजी रण हेगी और गागीद एधीण बाजरों 
नेशरल इनशयॉस्स कश्यनी लिब्टि, न्यू में कैम खेर की फहुंच गहरी होगे / टाटा 
इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एआईजी जनरल इन्श्योग्स के सीईओ 
सूनाईटेड इरिडया इन्शयेरे्स कापनी के के. वि्रा ने टिप्पणी की कि 'समे 
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देशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और 
जया क्षेत्र को उत्पाद प्रव्तन, वितरण एवं 
ग्राहक सेवां मंसना मैं फायदा होगा।' 
इसी प्रकार एडेल्लेस टोकियो लाइफ 
इन्शबॉसनस के सीईओ वौपक मिहल ने 
कहा कि “विदेशी मिवेश की सौमा बढ़ाने 
से बीमा क्षेत्र का विकास होगा, जो सरकारी 
ऋण एवं अधिमंरचना के के में निवेश 
के बढ़ावा देगा।' पीएलबी मेटलाइफ के 
संईओ तरूणं चुध ने प्रतिक्रिया व्यक्त की 
कि 'सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी 
निवेश की सौमा को बढ़ाने के प्रस्ताव 
से हम उत्सहित है, लेकिन अधी सरकारी 
अताव का पूर्ण विवरण आना बाकी है।' 

केपौएमजी (इण्डिया) के पार्टनर 
जात शर्मा ने कहा कि अगर सस्कार 
जमा कषेर मे भारतीय गेमेटरों के नित्र्ण 
की स्थिति को स्पष्ट करेगी तो विदेशी 
'कम्पनियाँ जीबन बीमा, स्वास्थ्य कैसा एव 
जैनस्ल बीमा के कषे्र में 2७ से 25 हजार 
करोड़ हुप्ये का तत्काल निवेश करेगीं। 
जैक्स लाइफ इन्शवोरनस के सौईजे राजेश 
सूद ने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी 
ियेश के शीला बढ़ने से इस बेब के 
लिए लम्बी अवधि की पूंजी उपलब्ध होगी, 
जो इसके विकास के लिए अत्वावर्पक 
है। भारतीय उद्योगपतियों के संघ फिल्‍्को 
जे आशा व्यक्त कौ कि सरकार के इस 
लिर्णय से विदेशी खिलाड़ी बीमा के साथ- 
साथ पेशल क्षेत्र में भी प्रवेश करेंगे और 
देह के लिए जरूरी विदेशी पूंजी का 
निवेश करेंगे। (चूँकि हमारे देश कें पेंशन 
फंड कानून ने पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी 
निवेश की सीमा को समा क्षेत्र से सम्बद्ध 
कर लिया हैं। अगर बीमा क्षेत्र में विदेशी 
निवेश की सौषा बक़॒कर 49 तिल 
करने का कावूनी संशोधन हो जायेगा तो 
स्वतः पेंशन क्षेत्र में थी विदेशी निवेश की 
सीमा चढ़कर 49 प्रतिशत हो जायेगी।) 
आसतीय दीपा करोबार यें शायिल ऋषोरेट 


रनों ने अनुमन किया है कि विदेशी 
निवेश की सीमा बढ़ने से केवल एक 
साल में बीमा क्षेत्र मैं 2 बिलियन डॉलर 
के करौब विदेशी निवेश होगा। 
विपक्षी दलों की सूषिका 

कांग्रेस आमतौर पर सोदी सरकार 
दर बीमा क्षे मं विदेशी निवेश की सीमा 
को बढ़ाने के हस्ताव का बीतिगत विरोध 
डरती नजर नही आ रही है। ऐसा इसलिए 
है कि यूपीए सरकार ने थी बीसा वेश में 
िदेशी निवेश की सीफा को 4$ अतिरत 
हक बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसमें 
उसे सफलता नहीं मिली यीं। विडम्बना 
है कि उस समय भाजपा ने यूपीए सरकार 
की इस कोशिश का पुर्जेर क्रेष किया 
था। संसदीब वाम दल खव उसे जुड़े 
मजदूर संघ/महासंध मोदी खस्कार की इस 
ऋहल का वीतिगत विशेष कर रहे हैं 
अन्य विपक्षी दल जैसे बसपा, समाजवादी 
चार्टी, जनता दल (पूशाइटेड), दृणमूल 
कमरे, रणद, प्रलुक और अनकखुक ने 
अी ओोदी सरकार के इस अस्ताद का विरोध 
किया है। इन दलों ने अल्तावित बीमा 
ऋापूण एकेकोकन) फिलेक्क को उजप उन 
जी ख़बर समिति के घास चेजने पर सहमति 
जताई है। अगस्त, 204 को कांग्रेस 
समेत 9 दलों ने इस सम्बंध में रज्य 
सभा के सभापति को एक नोटिश भी 
चेक है। हालयॉके, कांग्रेस के प्रवक्ता 
अभिषेक सिंपरी ने कहा है कि 'पस्ता 
'लिकालने के लिए कर समिति सबसे अच्छा 
आध्यम है।' उन्होंने यह भी कहा कि 
उनकी पार्टी पैडधानिक रूप से इस विधेवक 
का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि 
बह 60 फेंका विधेयक है और इसमे 
कई बदलाव (करीब 77) किये गए हैं, 
करिए कलर हो कि जा सती इसका 
अध्ययन करे। का्रेस पार्टी खासका 
संस्थायत किदेशी निवेश को थी शापिलि 
करते सब्बंधी संशोधन पर स्थिति साफ़ 


करना चाहती है। शव हैं कि पी. 
विद (पर्व कस मं) ने इस विधेयक 
का स्गत किया है। इस हरह के 
अलशिधी बकल केस पार्टी के राजनीतिक 
दिवालियेफ्त को दर्शली है। 

भौरतलब है कि शोदी सरकार इस 
ेपेबक को इसी सर में गज्य सा में 
वेश करना चाहती है, जहां उसे बहुमत 
कई समर्थन मिलता संभव नहीं है। अगर 
क्र अपनी पुरानी रुमझदारी पर खड़ी 
होती है ले पज्य सा में भी यह विधेयक 
जरित हो सकता है। लेकिन फिलहाल 
कंस अन्य विफी दलों का साथ नहीं 
जोड़ता चाहती है? इस हालत में इस सत्र 
में जीजा कादून (संपोधन) विभेयक का 
'घारित होना संभव नहीं दिखता है। 
मा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए. 
खोलते का प्रयास 

क्लीय शासक वर्ग एवं उनकी के 
'खरकार दवा बीमा क्षेत्र को विदेशी विदेश 
के लिए खोलने का अवास करीब डेढ़ 
दशक पहले ही शुरू किया गया था! 
उस समझ केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी 
के नेहा में जजण सत्या॥ सौजूध वी। 
आजफेवी सस्कर ने 999 में मतशोत्र 
कमिटी की सिफारिशों को स्वीकार हुए 
जीबा कानून, ।938 में एक 'महत्वपर् 
संशोधन किया, जिसके तहत भारतीय 
जीबा देत् में किसी विदेशी कम्पनी को 
२6 प्रतिशत तक पूंजी लगने की अनुपति 
थ गा-चहे खुद के द्वारा या अपनी सहायक 
कम्पनियों या सनोनीत व्यक्ति द्वार 
(जतन्य है कि नरकिम्ता राव सएकाए ने 
जमा क्षेत्र मे गुर लानें के लिए भारतीय 
हिजर्ई बैंक के भूतपूर्व ग्रे आएएन. 
अतकोश औ अध्यक्षता में एक कमिटी 
का गठन आल, 993 में किवा था। 
इस कमिटी ने जनवरी 994 में ही अपनी 
रिपोर्ट दे री थी, जिसमें बीमा पत्र को 
जज एवं बिरेशी सिवेश के लिए खोलते 
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हम 


की सिफारिश की गई थी।) इसके बाद 
द्योशिक नीति एंव परेत्माहन विधा ने 
१9 अक्दूबर, 2000 को एक बेस गेट 
जाती किया, लिये यह उ्यट किया बा 
'कि 2 प्रतिशर विदेशी निवेश की अनुपति 
ऑटोमेटिक एयूबल रूट के जरिवे होगी, 
यानी किसी निवेशक को इसके लिए किदेशी 
निवेश प्रोमोशन बोर्ड के पास जाना नहीं. 
होगा। वाजपेयी मसकार ने मलहो़ कॉमटी 
के मुझावों के अनुसार ही जमा उद्योग 
को निरव्रित काले एवं इस क्र को प्रतियोगी 
बनाने के उद्देश्य से 999 में बीमा 
लियापक एवं विकास. प्रधिकरण 
(आईआरडीए) की स्थापना की। इस 
सबगठित संस्था ने पहली वार बीमा क्षेत्र 
के विदेशी निवेश के लिए खोला और 
अगस्त, 2000 में विदेशी कम्पनियों को 
पंजीकरण करने हेतु आम्कत किया॥ 
इसके बाद इस क्षेत्र मं निवेश करने 
को लालाधित पालीय एव विदेशी पूऔपतियों 
में होड़ भची। कई भारतैय कम्पनियों ने 
विवश क्षति ने लिलका संदुतत उ्ण 
जनाये (जिसका विवरण पहले दिया गया 
है) और इस आशा के साथ कि निकट 
लिन में अप आसका॥ ऑफ़ केक में 
देशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 
अतिशत तक करी, उनका पृष कार्यकारी 
नियंत्रण अपने किदेशी पार्टनए को सौंप 
दिया। (हालांकि, विदेशी कम्पदियों के 
पास इतनी दक्षता एवं क्षपता है कि अपनी 
26 अतिशत की हिस्सेदारी के बावजूद 
ने किसी संयुक्त उद्यम पर अपना वर्चल्व 
॥ तिरंकश कायम कर सकती हैं।) 
जलेकिन भारतीय शासक वर्ग की केन्द्र 
सरकारें एक लम्बे अससे तक बीमा क्षेत्र 
मे विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने की 
जद्दोज्हर काली रहीं, जिसमें वे सफल 
नहीं हुईं। मनमोहन सिंह नौत दूपीए सरकहर- 
के वित्त मत पो. चिकम्करम से जब 2094- 
05 के अपने कजट भाषण में बीमा क्षे्र 


से क्दिशी मिवेश वी सीया को 49 इ्तिशत 
सक बढ़ाने का अ्ताव किया, तब भूतपूर्व 
धान मंत्री और चाजणा के स्थापित नेता 
अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 'हम 
इसका विशेष करेगे। इसी तस्हर कम दलों 
ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया और 
उन्होंने यूपीए के संचालकों को एक लम्बा 
खत लिखा । परिणामस्वरुप, तत्कालीन 
यूपीए साकार (जिसने बम दल भी शामिल 
थे) ने इस मुददे को आये नहीं बढ़ाबा। 
किए 2008 में सतमेहन सरकार ने विदेसी 
निवेश की सीमा को 49 जतिरत तक 
बढ़ने के लिए एक बीस कानून (सशोष्न) 
विषेयक पेशा किया, जिसका भाजपा एवं 
बामदलों समेत कई विफक्ी रत ने जोरदार 
किरोध क्िया। नतीजतर, इस विधेयक 
को गाब्य सभा में नहीं ले जया जा सका। 
इसके जद थी यूफषीए सरकर से अपना 
वास रही जोड़ा। इस सर्ाए के शिल 
मंजी ख़ातार कहते रहे कि 'हमारी सरकार 
जषा और पेंशन के मे प्रत्यक्ष विदेशी 
तिवेश की मीणा को बढ़ारे को कटिय्‌ 
है'। लेकिन बढ़े-बड़े घोटलों में फंसने 
एवं विफ्षी दलों के तैत विरोध के चलेरे 
यूपीए सरकार ततिजी एवं जिटेजी दंत बसे 
सेवा कसने के अपने इस ल्क्व को पूरा 
नहीं कर सकी। अन्तकः 6वीं लोकसभा 
चुलूव में कंगेस को बुरी तरह हार का 
सामना करना पड़ा। अब बीया क्षेत्र मे 
एफडौआई की सौमा को बढ़ाकर शासक 
बे रब विदेशी कम्पनियों को खुश करे 
का बैड़ा रन मोदी की साकार ने उठाया 


मा छत मे विदेशी निवेश की सीमा 
को 49 अतिशुत बढ़ने के पश् में निम्न 
& तर्क दिये जा रहे है। पहला, यह कहा 
जा रू कि विदेशी पूंजी आने से कया 
के मैं नई-नई कम्पनियों का प्रवेश होगा 
और करीब 25 करोड़ की महती भारतीय 


आबादी तक इस क्षेत्र में पहले से कायरत 
एवं मई शिरकत करने बाली कम्पनियों 
की छहुंच बढ़ेगे। दूसरा तर्क है कि 
अधिकांश विजी बीमा काना पूंजी के 
अंकट से जुझ रह हैं। ऐसे में अगर उनके 
देशी पूंजी के साथ मठजोड़ कर कोई 
अदुतत बम कमरे चलाने का मैक मिलेग 
वो वे सस्करी बीमा करनियें से बीस 
बाजार में अतियओोनिता करने मे सक्षम होगी। 
खीसस तर्क है कि बीमा केक में ज्यादा 
बदेशी पूंजी निवेश से इस केक की 
अधिस्सत॑रना में सुषाए होगा, और इसमें 
नई-ई टेक्नलॉ्ज एवं नपे-नये बौम उत्पादों 
का आगमन होगा। चैथा तर्क यह है कि 
इसमें बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर 
पास होगे। पांचवां तर्क है कि इसका 
सीधा सकातत्मक असर पेंा क्षेत्र पर 
पड़ेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में भी विदेशी 
निवेश की सीमा बढ़कर 49 प्रतिशत हो 
जआवेगी। छठा वर्क है कि विदेशी पूंजी 
आते से ब्रीपाआहकों को फायदा होगा, 
र्योंकि जया कम्पनीयों के चीख प्तियोगिता 
बढ़ेगी और ने महको के सुभने के लिए. 
बेहतर वा देने एवं बेहतर बलेप सेटलमेंट 
उसे के जाएण शोमी। 

आइए, अब हम उनके तकों के 
खोखलेपुर पर गौर करें जहां तक बीया 
ओोग्व भारतीय जनता (खासकर तेज से 
उपस्ते मध्य बे) तक गिजी एवं विदेशी 
बीमा कम्पनियों की पहुंच बढ़ने की बात 
हैं, हो इसका असली मछसद जस्यतमंदों 
को लाध्‌ पहुंचना वही बल्कि इत कापनियों 
के मुनाफे को बढ़ाना है। फिर ॥999 
में बीषा क्षेत्र को बिदेशौ निवेशकों के 
लिए खोलते वक्त इसके विस्तार की जो 
अप्मीद की गई थी, उसके अनुसार परिणम 
खाने नहीं आवा। देश में कई बड़ी बढ़ी 
देशी कप्पनियों के आने के बोबजूद 
अर्थी तक अधिकांश जर्ता को बौगा के 
लाये में लाया नहीं जा पका है। विदेशी 
पूंजी आने से पूँजी के संकट परे जूझती 
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निजी बीमा कम्पनियों को अवश्य बे 
सहत महसूस होगी, लेकिन ये इस पूंजी 
का इस्तेमाल सरकारी बीमा कम्पनियों से 
जाजार झॉनने में करेगीं। अगर इसमें ये 
सफल हो। गई तो निश्चय हीं इनके 
उपयोक्ताओं को इसका बुश नतीजा धुगतना 
पड़ेगा। ये कम्पतियाँ पश्चिमी जगत की 
हक उन्हें बिंभ प्कार के कृत्रिम उत्पदों 
(खासकर यौवन एवं सौन्दर्य की रक्षा से 
अम्बा्धित। से पस्चिय करायेरी और उनसे 
औमियम की मनसाना सतीश बखूल कर 
आलायाल होगीं। इसी प्रकार नई-नई 
तकनौक लाने और अधिसंरचना को बढ़ाने 
मे भी ये कम्पनियां आमतौर पर नामायाव 
कहेगी। हमोरे देश के बीमा उपभोक्ताओं 
के आर्थिक-सामाजिक पस्विश को देखते 
हुए ऐसा मिष्कर्ब निकाला जा सकता है 
'कि हमारे कास जो तकनीकि ज्ञान व सेवायें 
उपलब्ध है, उनसे बीमा उपभोक्ताओं को 
जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले 
डेढ़ दक्षक का अनुमद मे कराता 
है कि हक देश में कार्वला विदेशी क्पतियों 
जें कमा खेत में कोई उच्च तकनीक मुहैदा 
नही रूरई है। वे हपरे देश की अधिसंरवना 
के चुके से भी कोई जाए नगर कह 
कर सकती है क्योकि 50 प्रहिश्त से 
ज्यादा उनकी बीस पालिसियां यूनिट लिंक 
होती है और ज्यों के निवेश वा अधिकार 
पालिसी होल्डर्य के पास होता है। 
आईसीआईसीआई परडेन्सियल एवं घिरला 
सर लद्दक दा बेची गई बीमा पलिसियां 
हो 80 से 90 प्रतिशत तक यूनिट-लिंक्ड 
होती हैं। जबकि एलआईसी जैसी सरकारी 
कीपा कम्पनी भारतीय बाजाएं की सबसे 
बड़ी विवेशक है जो ऊर्जा उत्पादन, रोड 
पोर्ट, पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण 
और दूर सामाजिरू गतिविधियों पर अरबों 
रूपदे खर्च करती है। एक अनुमान के 
मुताबिक यह भारत सरकार के खो का 
करोब 25 ख्तिशत फंड पुरा काती 
है। 20।4 में इसने सरकारी अतिमृतियो, 


बांडों अदि ये कुत 2.24,967.02 करोड 
पे खर्च किया हैं। 

रोजगार उपलब्ध काने में थी इन 
कम्पनियों का रिकॉर्ड काफी खरब है। 
थे कम से कम लोगों को रोजगार देकर 
अपने रनिंग कॉस्ट को कम “काली है 
और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमती है। 
जबकि एलआईसी के 8 जोनल कार्वातय, 
१90 डिवीजनल कार्यालय और 2048 
आत्व कार्बालय हमर देश यें कार्यरत है, 
किसमें काफी संख्य में कमंचारी काम 
करते हैं। इसके अलाबा पूरे देश में इस 
कम्पनी के काब साढ़े दम लाख एचेप्ट 
म॑जूद है। 

जीम के में विदेशी निवेरा की सीमा 
बढ़ाने से इस बेर का ले नुकसान होगा 
ही, इसका सीधा नकारात्मक असर पेशन 
केश पर भी पढ़ेगा। पेंगान कक में भी 
'िदेशी मिवेश की समा को वढ़ाकर 49 


अतिशत करने से निजी एवं विदेशी कम्पनियों 
ओो करीब' 35 हजाए करोड़ रुपये के 
विशाल पेशान कोष को लूटने का मौका 
किलेगा। 

इस तत्ह निजी एवं विदेशी बीमा 
कम्पनियं अपने भारतीय ग्राहकों के बेहतर 
सेक देने के मामले में भी कफी कमजोर 
सवित हुई है। बीमा नियामक एवं विकास, 
अधिकरण के अनुसार गलत जानकारी 
देकर बीमा पालिसियों को बेचने में दो 
'र्जन ऐसी क्पनियां शामिल रही है। 
कस तरह के अनुचित करोबार करने मे 
'एचडीएसएफ, स्टैण्डर्ड लाइफ, बिड़ला 
रन लाइफ एुई शिलायस लाइफ सबसे 
आगे है। इस प्रधिकरण के रास इनके 
आहकों ते इन कस्णनियों के खिलाफ । 
ऑल जे 20 जुलाई 204 तक हज 
शिकायतें दर्ज कराई है। इनमें से कुछ 
के विवता इस घरकार है- 


कऋष्पनियों के नाम 
एचडीएफसी स्टेण्डर्ड लाइफ 
घडला सन लाइफ 

स्लाय॑ध् लाइफ 
आईसीआईसीआई प्रदेन्पटल' 
बजाज आलियांज 

मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ 
एसबीआई लाईफ 


सोचने की बात हैं कि इसी आतोच्य 
अवधि के दैंरान सरकारी बीमा कम्पनी 
एलआईसी के खिलाफ केवल 763 
'शिकावतें मिर्ले जबाक इसकी बाजार 
हिस्सेदारी 80 प्रतिशत है। इन निजी एव 
विदेशी कम्पनियों के खिलाफ ग्राहकों की 
शिकावतों की बढ़ते संख्या भयावह है। 
अधिकरण द्वार संकलित आकड़ों के 
सुताबिक 207-2 में जहां इसके खिलाफ 
करीब । लाख शिकायतें थीं, वे 20- 
33 एवं 203-4 मैं बढ़ कर क्रमशः 
) लाख 68 हजाए एवं 2 लाख ॥] 
हजार हो गईं। अमेरिका एस ब्रिटेन में भी 


पारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों के 
शैकॉर्ड काफी खराब रहे है और उनके 
खिलाफ न्यू डाई्स, चाल स्ट्रीट जर्नत 
आदि विख्यात अखबारों में काफी कुछ 
कए चुका है। 

इतने सारे तथ्यों व प्रणाणों के बावजूर 
आएत सखकार कीपा झेल से विदेशी निवेश 
की मीमा को बढ़ाकर इन कष्पनियों को 
भस्तैय बीमा छजार में अधिकाधिक घुसपैठ 
कराने को तत्पर है। ढेश की तयाय 
जनतातिक एवं क़ा्तिकारी जमातों को 
निश्चय ही साकार की इस जन क्रोध 
जीति का विरोध करना चाहिए।. 3 
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857 और सुरेन्द्र सॉय 


हरे देश के आवियासी और पिछड़े 
इलाओं में अठाएहकी और उब्रोसची 
'शर्ाब्यवों ने 7857 के स्कॉता संशन 
के पहले अमर ईस्ट इंडिया कंपनी की 
बढ़ती दखलंदार्जी और राजस्व चसूली के 
अखिलाफ बहुत सरे स्थानीय (सगपत 
360) रिडोह हुए, जिसमें भाविशािों, 
किसानों, बुर, स्थानय राजा-जीशाो 
और उनके फिपाहियों ने भाग लिंपा। यह 
बड़े अफपोल की बात है कि इन कियरहो 
के करे मं हमें बहुत करे पता है। शा 
एक बड़ा कारण हमरे इिहॉपतकाएों का 
जानसिछ अलस्व और उसका उप्लख्य 
लिखित सामर्ठ पर वि्धर सना है। इधा 
फव-भल्वर्न स्टहीज' के रूप मैं 
इरिहसकरों दी एक नई अदा में स्ाज 
के हित सपुदायं की ऐरिहिक पूणिका 
के खरे में गवेषणा (शोध, अनुसंधान) 
करने की ्ूति दृष्टगोचर हो सखी है। 
लैकिन ये इतिशमकाा भरी ऐिलडें सौर 
अविदवाप्ती इलाकों में जाकर वाचिक परंपता 
से श्रज्ञ होते ल्ोतों की तक में जाने 
की उतनी कोशिश नहीं करते जितनी उन्हें 
करने चाहिए। या फिर ठनवी खाती पढ़ाई 
अंग्रती ने होने, अं में ही लिखने 
और पारंपरिक ज्ञात के अति अबज्ञा की 
षमिबेसिक मानसिकता के चलते उनचा 
रन री स्थानैस बोलियों मं प्रचलित 
लोक ककओं, लोक गीढों अर किकदतियो 
को अपनी ग़वेषणा का आधार काने में 
जआाघक होता है जब कि देश हैं शायद 
ही कोई ऐसा गाँव हो जिसके कार मं 
किसे न किसी इकार की किकदंती न 
हो। 

मे गाँव गरमना पश्चिम ओडिशा 
के मुख्य तह संक्तफु से 70 किलोमैटर 


प्रीतीश आचार्य 


नूर है। हमारे गाव में अंगोजों के खिलाफ 
विद्नोह करनेवाले संचलपुर की राजगरो के 
बबेदार घुरेत्र सॉय के बारे में किंकयती 
और लोक परत प्रचलित हैं। सुर साथ 
(कलम 909- पृत्यु 884) ने संबलपुर 
के इलके में अंग्रेजों के खिलाफ १8 वर्ष 
को उपर से प्रारँध का मृत्यु तक याती 
57 वर्ष अगवा संघर्ष किया। अपने विश 
में उन्हें अंत तक लोगों का प्रत्यक्ष और 
अम्रत्पक्ष समर्थन भी मिलता रहा जिसके 
कारण वे भीबत काल में ही एक महान 
'ुकफ पाने जाने लगे थे। आज उनकी 
कृष्यु को ।30 वर्ण हो रह हैं, लेकित 
लोक पास में उनकी स्थृतति बनी हुई है। 
पश्चिम ओड़िशा के कई गाँवों में उसके 
नाम पा पुता संगठन, क्लब और विशालय 
चल रहें हैं। 

जहफाल हमे शांव गर्धना में 
सुर मय के बरे में सह किंबदती 
उसलिल है कि अंकरेओं के खिलाफ 
अपने वद्ह में घुर्द साँप और उनके 
साथी गुशिलला (ापामर) बुद्ध के रौशन 
गन में घोड़े बदलने और मुस्ताने के 
लिए रुकते थे और गाँव का गौतिया 
(बुखिया) उनका आश्रयदाता हुआ करता 
बा। यह किंकयंती अकारतर से वह 
जाती हैं कि अंगोजों के खिलाफ 
विद्रोह में गएमना गाँव की भी भूमिका 
थ। अ पूरी आमाणिकता के सथ वह 
बताना अत्यंत कठिन है कि घोड़े बदलने 
के लिए गुर सॉथ और उनके लाथियों 
के रुकने के अलावा हमो गाँव की 
अंग्रेजों के खिलाफ स्रॉय के 
वोह मैं भूमिका कितनी शी! बह जो 
हो सो हो, लेकिन हमें गर्व करने से 
औन रोक सकता हैं! 


| ]॒ 

सुलड खा के पिता धरम सिंह (चौहान 
ंश) संब्लपुर के राजपरिकार में एक 
'हिसमोदार वे। 627 में संबतपुर के रजा 
गहाराजा साँस की मृत्यु हो गई। दे निःसंतान 
ने सो निकटर्स बापाली के जमींदार 
जागदण सिंह जो अंग्रेज की शह से 
शाजद्दी पे लिठाषा गया। असल से 
महाराज साँप के समय से ही संबलपुर 
राज आज के नि॑त्रण में बल रहा था 
और वे (अंग्रेज) ज्यादा से ज्यादा राचल्‍त 
जसूल आरबा रहे वे। इससे ताजा और 
अतजें के खिलाफ असंतोष बढ़ रह था। 
गहाराज सा दी गूल्यु के कर अपने पिता 
धरम िंह के वारिस सी हैसियल में सुसदर 
आय से शजगददी पर अपना बाबा पेश 
किया लेकिन उसके गे को दुकग का 
जब बरपाली के जीयर नागयण सिंह 
को शजगद्दी पर विठाय गया ते सुल्द 
व और उनके फर्ओं से किक शुरू 
कर दिया। संबतपुर राज की जया भी 
उन्हें आपने गाणा के क+ मे देखन चहत 
ी क्योंकि उसे सह वि्याय था कि वे 
(मन हॉग), साशयण सिंह की हज 
अंग्रेजों की कठपुतली नहीं छलेंगे। 

ड् प्रकार सुसे्ट जाय का मंबलपुर. 
की राजगदी पः दादे के लिए अंगरजों के 
खिलफ विद्रोह 827 में शुरू हुआ। 
इस क्त उनकी उगर 8 खाल थी और 
उनके मुख्य सलाहकार उनके वादा बला 
खँप ये। खुल साय के सभी छह माई- 
दंत, ह्रुब, उज्जाल, छपील, जजल 
और भेदिती - गिरोह में उसके पूरी तक 
साथ वे। 

सु सांद के किशरेह की कहानो 
को आगे बढ़ाने के पहले संब्लपुर कौ 


0 
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उन दिलें की राजनीति को समझना जरूरी 
गत है। अंग्रेजों के आने से पहले संबलपुर 
'एक स्वाधीन राज्य हुआ कर्ता शा। पश्चिम 
ओडिशा के युंदराढ़, बलांगर, बौध, 
आउगल्लिक जैसे गज्यों के बीच संबलपुर 
ाज्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य था। 
संबलपुर के गाजा के 'अठाएड़ मठड़मण' 
(अठर ज्यों का राजधिताज) कहा जाता 
था। संबलपुर राज्य के अ्रभाद के पीछे 
कुछ सामहडिक और व्यपार्कि करण ये। 
खंबलपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है 
के वह नागपुर, कटक और कलकता के 
उस्ते से पड़ता है। इसके साथ महातदी 
के हट पर बस होने के करण रह पश्चिग 
ओड़िश का प्रघात व्यापारिक केंद्र थौ 
था। पश्चिम ओड़िशा का बस उद्योग 
'संबलपुरी' कहलाता है। संबलपुरी साड़ी 
की ख्याति आय भी लंदेरी, कोटा, बनार्सी, 
टंगाइल और जामदानी साह़ी से किसी 
कदर कम वहीं है। पश्चिम ऑड़िशा में 
बोली जनेशली भाषा भी 'सबलपुरी' 
कहलाती थी और आज भी इसी नाम से 
जानी जाती है। व्यापारिक केंद्र होने के 
करण संबलपुर का राजनीतिक महत्व भी 
उस बक्त धा। 

आज ने 084 हें मा को 
पराजित का पूर्व ओड़िश के इलाके को 
अपने नियंत्रण में का लिया वा। एक 
साल बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 
उन्होंन 804 में संबलपुर को, जो पहले 
मं के कब्जे में था, अपने रियंत्रण 
में ले लिया। 804 मे 87 के बीच 
संब्लफुर की स्थिति ऐसी थी कि वह अगर 
के अधीन थ भी और नहीं भी--उस 
सबब खंबलपुर में सजा का शासन या 
चर अजत्यक्ष रूप से उस पर अंग्रेजों का 
लिवंरण वा, लेकिन मे भी पूरी तरह 
से पराजित नहीं हुए थे। ।8॥7 में तौसरे 
आग्ल-मताठा युद्ध मे परे पूरी तरह से. 
परानित हुए और तब ख्ंबतपुर से 
_औफ्यारिक गएठा शासन का भी अंत हो 
गबा। 


यों और अंग्रेजों के बीच युद्ध में 
स्थानीय राजा और अभिजाढ़ वर्ग के लोग 
मणठों के विहद दे। वे यह सोचते थे 
कि मां के चले जाने पर संबलपुर में 
राजा का स्वाधीन शासन कायम हो सकेगा, 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग़जा के हर कम 
में अंडे का हस्तक्षेप होने लग। साथ- 
साथ अंग्रेजों ने राजस्व वसूली पर भी 
अत्थिक ओर देना शुरू किया। ऊन्जित, 
वर्ग के लोगों, जैसे मौदेरों के पुजारी, 
अआम्कण, सोच के गौतिया (मुखिया) और 
राज के अधिकारियों से ण़जस्व वसूला 
नहीं जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इलसे 
न बूती कसले को गुहीम छोड़ दौ-- 
इस लोगों का सापीताणा (कर्म साषी) 
समाप्त कर दिया गगा। एज वसूली 
में काफी कढ़ाई बरती जाने लगी और 
किसानों को पहले से बहुत ज्यादा का 
देने के लिए बाध्य किया जता रहा। सूखा 
पड़ने या बाढ़ आने पर भी किसानों को 
कोई रियायत नहीं दी जाती थी। इन सबके 
चलते स्व के लोग मैं अंगोजों के 
खिलाफ लैं्र असंतोष और रोष की स्थिति 
बी 

इस हियति में 8 वा के नौज़वार 
'चुरेल सॉब और उनके साथियों ने 827 
मै औजों के खिलाफ विद्रोह सुरू किय 
हो डसे किसानें, आदिवत्ियों और अन्य 
अध वर्ण क परमर्धन पिला। सुर सौंद 
के विश्ेह को ले चरण में देखा जा सकता 
है-कहला चरण 827 से 840 तक 
चला और दूसरा 857 से १894 तक। 
'बि्ोह के प्रधम चरण (827-840) 
मैं सुरेद्र साथ और उनके साशिये ने इलाके 
के. आदिवासियों, किसानों, गांवों के 
मुखिवाओं को संबतपुर के राज नागवण 
सिंह के खिलाफ एकजुट किया। नातवण 
'ंह को अंग्रेजों का पृरा सहयोग मिल 
रहा था, उनका सर्प देने का अरच अंग्रेज 
का साथ देना ही होता था। अंग्रेजों के 
समर्थन के कारण नारायण सिंह का एलड़ा 
एकदम शुक्र नहीं गया था और संबलपुर 


के झरे आदिवासी, जमीदार, सरदार, 
मुखिया और अन्य अभिजञत वर्ग के लोग 
दो गुट मैं बैट गए और इन दोनो गुटों 
का जब-त्व एक दूसरे पर हमला करना, 
एक आम बात हो गई वी। महौल को 
डक के में अंग्रेज ने केई कसर उठा 
नहीं सखी वी। 840 में सुरेद्र सॉव 
और उनके सथियों पर नारायण सिंह के 
लोगों, ने एक बड़ा हमला किया जिसमें 
सुरेन्द्र सॉँथ हो बच गए लेकिन उनके 
सहयोगी लखनपुर के ज़मोंदर बलभद्र 
देख मारे गए। इस हमले के तुरंत बाद 
झुरद् सौंप और उनके भाई उदत ने राषपुर. 
के जाए दर्जय सिंह को, जिनकी अगुवाई 
में किए गए हमले में बसभद्ट देव की 
मौत हुईं शी, जबाबी हमला कर पार डाला। 
हझके बाद मुंनद्र सॉय और उतके चाचा 
जे भाई को दुर्जय सिंह की हत्या क दोषी 
उहरा कर आजीवन कारावास की यजा 
देकर हजारीबाग जेल प्रेजे जाने पर संवलपुर 
में सुरेद्ध सॉय के नेतृत्व में चलनेवाला 
विद्रोह दब गया। 

जैल में नौ क्य बाद 849 में 
जागपण सिंह की मृत्यु हो गई। वे थी 
महज मँथ की खाक लिपफनान के 
१848 में अम्रेजौ ने राजा की मूल्दु के 
बाद किसी उत्तराधिकरी न होने की स्थिति 
का पूरा फापदा उल्नने के लिए 'डॉक्ट्रिस 
आफ लैप्स' के सिद्धांत की ईंजाद की 
थी। नारायण सिंह की गृत्पु का फायदा 
उठा कर अंगों ने संबलपुर पर अपना 
प्रत्यक्ष तियं्ण स्थापित कर लिया और 
गाजस वसूली की सात्रा को कई गुना 
कड़ा दिया। १849 हें संबलपुर का वार्षिक 
राजस्व देय 6809 0 शव जो ।854 
जक बढ़ाकर 24000 र० कर दिया गया। 
ज्मीदाएं और मुखचियाओं से कर बयूली 
मैं सख्ती नहीं बरती जाती बी लेकिन अब 
उ्ं ज्यादा कर देने के लिए विवश किया 
जने लगा। ऐसे में वे भी दिद्वोहियों का 
साथ देने लगे। संबलपुर में 850 के 
दशक में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फिर 
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तेजी से उपर लगा पर उसे नेहूल प्रदान 
कर सकने बाले चेता हजारीबाग जेल यें 
कैद ये। 

आयः इसे समय उत्तर घास में अं 
के खिलाफ 857 का ऐतिहासिक विद्रोह 
शुरू हुआ। कगी सिपाहियों ने क्ड शहतों 
से जंगरेजों को खबेड़ दिया और उनमें 
जेल के फाटक खोल दिए। हजारीबाग 
जेल का फाटक भी बाधियों ने खोल दिया 
तो सुरेद्र सॉंच और उनके भाई 7 साल 
जे काटने के बाद बाहर आए। इस 
बीच उतके मुख्य पतावरदत्ता चादा बलराम 
सॉँय की मृत्यु हो गई थी। बहरहाल जेल 
से निकलने के बाद सुर्द्र साँच अपने 
भई के साथ संबलपुर को खान हुए। 

'ुरेक सॉंव शायद पढ़े-लिखे व्यक्त 
नहीं ये। औपजियेशिक शोषण के पवावह 
रूप के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा मालूम 
नहीं था। लेकिन 857 के ऐतिहासिक 
रूमप का डठ्हें निश्चय ही एहसारू रहा 
होगा। बागी सिपाहियों के तेवर को देख 
उनमें आश का संचार हुआ वा और उन्‍हें 
यह भी गहफूस हुआ कि अंग्रेजों को हराया- 
अगाण जा सकता है। ।? वरई के लंबे 
जेल-जीवन के बाद थी वे निशश नी 
हुए वे। अग्रेजों के खिलाफ फिर से लड़ने 
के लिए उनका गन तैयार वा। संबलपुर 
'हुँचते ही उतहोंने रबगरी पर अपना बाला 
पेश किया, लेकिन अंगरेज किसी भी हालत 
में उ्हें रजगदी शौंपने को इस्तुत कहीं 
थे। उ संबलपुर के लोगें और जमीयारों 
जे घुखियाओं ने उनके बाये का समर्थन 
करना झुरू कर दिस । अगरेजो वे बबणकर 
ुरेद्र मॉच को संबलपुर में सजरबंद कर. 
दिया। लेकिन 3 अक्टूबर 837 के 
दिन सुरेन्द्र खॉग कैद से भाग निकले 
और उन्होंने एक बार फिर से विदयेह करने 
की पोषणा कर थी। 

अंग्रेजों के खिलाफ इस विडोह में 
सुर सॉव को पश्चिप ओड़िशा के चेंस, 


सुहसिंह, लखनपुर और बेहेन के जधीयरों 
का यूत सप्धन मिला। रिद्ोह के दौशन 
सुरेदर सौंप के सावियों ने काफी समंद 
तक संबलपुर का हजारीबाग, संची, कटक 
और नागपुर (न्होँ से अंग्रेजों के लिए 
कुमक आ सकती थी) से संबंध विच्छित 
कर दिया। विद्योही गुरिल्ता (झपामार) 
चुड़ में माहिर वे। उन्होंने अश्रेन फौज 
के ठिकानें और डाउपरों में आग लगा 
डी। नवम्बर 857 से सार्व 858 तक 
चुद्ध जोरों से चला। इस सैयन कैटेन 
चुदक्ीज और मेयर बैट्स नामके दो चढ़े 
अंजेज सौ अफसर मारे गए पर सुर 
व के भाई उज्जवल को अंगेरेज सैनियों 
ने पकड़ लिया और डरे जॉली पर चक्र 
'दिया। किेहियों की मदद कर रहे पाटना 
के राज झो डराने के लिए 000 रु 
जो जुस्मने की सजा दी गई। पेंस के 
जमींदार मायो सिंह और उनके पुर कुंजल 
सिंह को फ्कड़ कर फॉसी पर लटका 
दिया गया और माधो सिंह के एक अन्य 
पु हावी सिंह को 'कालापनी' की सा 
(आजीवन काका) देकर अंडमान भेज 
दिया गया। सुए्द्र सौ के एक भाई 
छबील सॉँय भी युद्ध के दौरान मारे गए। 

जौ कहने की भारी लड़ाई के बाद 
'िोहियों की ताकत चुकने लगी। ।862 
ने सुर सौंध के दो चाइो-अुव और 
डदेत तथा पुत्र मित्रभानु सॉद ने आत्मसमर्ण 
कर दिया। लेकिल सूर्द्र खाद संब्लपुर 
का राजा घोषित किर्‌ जने के अपने दावे 
पह टिके रहे। उन्होंने अंत तक, अपनी 
'ाकत के पृ तप्ह खल्ल हो झने और 
अपने जदः सभी साथियों के मरे जाने 
के बावजूद आत्मसर्माण नहीं किया। अंततः 
'सरुकर ने छुल्द्र खो को वार्षिक 200 
रु देना स्वीकार किया और सुरेद्र सॉग 
ने इसके एचज में चुप खाना मंजूर किया। 

सदर सौंव के चुप रहने के नि्मव 
के बाद भी कही-कहों ज्व-तब अ्रजे 
और उनके समर्थकों पर हमले होते रहे। 


सरकार को लगा कि इन हमलों के पीछे 
सुर सॉंय का हाथ है। 863 में जब 
संबलपुर, सेंट्रल प्रेहिन्सेस (सी) का 
अंग था तब भीपी के मुख्य कमिशनर 
डरे चर संबलपुर आए वो लोग ने उन्हे 
अगर राज में होने वाली अपनी पमस्याओं 
के बोर में बतय। मुख्य कमिशनर ने 
स्स्थओं के समाधान के बारे में पूछा 
ले लोगों ने कहा कि सुर सॉंय को 
राजा घोकित करे यए सारी समस्याओं 
जा समाधान हो आएगा। अब रुग्कार को 
इस जात का किशास हो गया कि किसी 
साजिश के चलते लोग उत्पात मचते हैं। 
सुख्य कमिशनः के दौरे के कुछ पहीने 
आद सुरेद्र सॉव और उसे बचे हुए सबिये 
को निरफ्तार कर नागपुर की अगर गए 
जेल नें भेज दिया गया। इसी जेल गें 20 
वर्ष बाद 75 वर्ष की आयु में 884 
में उनकी मृत्यु हुई। 
हा 

खुर्द सौंथ के विद्रोह को स्थानीय 
आधा में 'उलगुलान' कहा जाता था। उनवा 
विद्योह 857 के ऐतिहासिक विद्रोह के 
अध्मा 30 साल पहले घुरू हुआा शा 
और बह 857 के बाद भी कुछ बरँ 
जक चला छ 857 के स्वतंबता संग्राय 
से सुरेन्द्र सौँय के विद्रोह का प्रत्यक्ष संबंध 
अले ही नहीं था लेकिन उनके गिरोह को 
१857 से अलग कर के घी देखा कहीं 
जा झकता। हजारीबाग जेल से तो 857 
के जियों के झारण ही वे मुक्त हो पाए. 
थे और बगियों के तेक से उत्हें यह 
रोसा हुआ वा कि अंग्रेजों को भगाया 
जा सकता है। नवम्बर ।857 से मार्च 
7856 तक सुरेद्र सॉथ और उनके 
सर्वजों ने अम कर लड़ाई लड़ी। इस 
लड़ई में कहीं न कहीं 8 57 के बागियों 
से श्र षणा जरूर रही होगी। सूरत 
'स्तंच और उनके साबियों को औरनिवेशिक 
तंत्र और उसके द्वार किए जने वाले शोषण 


ड् 
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के बारे मं ज्यादा पत्ता नहीं वा। वे अपनी 
स्थानीय साझ के हिसाब से संघर्ष कर 
से थै। उनके पास आधुनिक अस्व-शखत 
नहीँ थे, इसलिए वे गांवों वा जंगलों में 
हक गुदिल्ला (छापामार) लड़ाई लड़ते 
के। इसमें शमीणों का पूरा सहयोग रहता 
ब्रा 

झुरद्ध माँग संबलपुर वी राजगही 
के यवेदाए वे। परिचम ओड़िशा के उदार 
में बहुतों का उन्हे पम्धन प्राण था तो 
उसका एक बढ़ा करण स्ह भी था कि 
ने संबलपुर के ग़जा के अंश्येजों की 
'डलंदाजी शो पुर होने पर वे (जमीदार) 
अ राहत की सार ले सकेंगे। अंग्रेजों से 
लड़ाई मे पेंस के ज्यीदार माघो सिंह को 
'फाँसी दी गई। उनके दो बेटे ऐसे सिंह 
और पैरी सिंह लड़ाई में मारे गए. और 
एक बेटे कुजत सिंह को संबलपुर में 
जोघ शाजार में फाँसी दी गई ताकि लोग 
डरें। वह स्थान जहाँ कुंकल सिंह को 
फाँसी दी गई वी, वह कुंजल पाड़ा 
(सोहल्ला) के नाम से जाना जाता है और 
संबलपर का एक अत्यंत व्यस्त स्थान 
है। सोना खान के जमींदार वीर नारायण 
सिंह, जिनके नाम पर आज छर्तीसाढ़ 
में 'शहीद दिवस' पालन किया जाता है, 
सुर सॉप के अकल रुमर्थर बे। अपनी 
छपामार लड़ाई के दौरान अंबलपुर के 
कोही सोना खाल में पढ़ाब डाला करते 
ये और बीर नारायण सिंह से सहायता 
आप्त किया करोें थें। पाठकों को यह 
जनकर खुशी हो होगी कि वीर नारायण 
सिंह की फनी घेंस के जगींदार परियार 
कौ बेटी थी। 

अमीदरों के समर्थन के कारण चुरेकर 
खौँय के विद्रोह को जन-विद्रोह की संग्रा 
न देना उनके साथ बोर अन्याय करना 
हेगा। से सब पॉशिचण ओडिशा के 
किसान, खेत मजदूर, बुनकर और विशेषकर 
आदिवासियों की आश और आकांदा के 


अीक-पुरष बन गए थे। परिचम ओड़िशा 
के गांके मे संहारा, बिंझआल, किशान, 
'गोंड, मुँडा, ओराबें आदिवासियों की बस्ती 
है। कौ के रूर एर लोगों के बीच अकियासी 
को. एक जाति वी तप ही देखा जाता 
था यानी उनकी कोई अल पहचान नहीं 
जी। वे गांव कौ अन्य जातियों की तरह 
'किसानी और खेत-मजदूरी करे वे। अरे 
ने जिस हरह जमीन का लगान बढ़ाया 
उससे साख ग्राम समाज उसत और दुखी 
था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पहले कौ 
न्याय व्यवस्था की तरह सहन और संधी 
हीं थी। इस व्यवस्था से सरे आमौण 
खासकर आदिगासी बहुत नाराज ये। लगान 
ज चुकने पर जमीन सहूकार के हाव 
चली जाती थी। किसानों को यह लगता 
था कि युरे् साय के राजा बनने पर 
जे अपनी जमीन की रक्षा कर सकेगें। 
(७) 

झुदर सॉंथ को 86 में गगपुर 
की जेल में पेश गया। इसके दो साल 
जद ओड़िशा में पहली ओढ़िया पविका 
'डल्कल दौपिका' झटक ये प्रकाशित हुई। 
+884 में जब पुरे खॉँय की जेल में 
मृत्यु हुई, उसके एक सलल बार ॥885 
में भारतीय राष्ट्रीय कांेस की स्थापना 
हुई। 864 से 884 के बीच देश ये 
राजनीतिक गलिकिियां बढ़ी ओडिशा पे 
अई नई पतिकाएं निकलीं पर कहीं भी 
सुरेद्न मॉँष या उसके विशरेह को चर्चा 
ही हुई। अगर उन दिलों पह-पतिकाओं 
में चर्जा होसी,उनको जानने काले लिखते 
को क्ावद पुरेद्र सर के खो से हमें 
ज्यादा जानकारी होती। जनकारी के अपार 
मैं तो कुछ फरे-लिखे लोगों ने उ्हें कहीं- 
कहीं डाकू और लुटेर बता डाता है। वह 
पढ़े-लिखे लोगों कौ सांस्कृतिक विपत्रता 
है, जो सुर साय जैसे व्यक्ति को वायक 
के रूब मे नहीं देख पती। लिखिए सारी 
के न रहने पर भी परिचम ओड़िशा के 


जाएं गांवों में सुरेध मंच ऊपर हैं। 
उलकी और उसके साथियों ये जुड़ी 
ककातियों और गौलो में डरे (सुर बॉय 
ओर) एक 'अलौकिक यानव' के रूप मैँ 
जद किया गया है। अपल में अंग्रेजों के 
कुशासत को समाप्त करे के उपकप में 
पश्चिम ओड़िशा के सी वर्ग के लिए 
वे आशा और कल्पना की ता दे। उसकी 
का हमें यह भी बताती है कि श्रवौणों 
में सहन हैं उनके फ्ष में लड़नेवाले के 
ख़थ एकाल्म होने की म्यृति रहरातियों 
से कहीं ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति ने 
37 खाल जेलों में कटे हों और 862 
के कषणिक विचलन के बावजुद अंत ताक 
संघ करते हुए जेल में मृत्यु का वरण 
किया हो, वह आवीणों को श्रद्धा का पत्र 

न बने वह असंपद बात है। 
रे खॉब गरभन के लोग (दूसरे थी) 
सुर खय नाम को रुरलीकृत कर 'सुदर 
'ऑब' बोलते हैं। उनकी वीरता और दृढ़ता 
मै अपने को जोड़ते हैं और जोड़ने की 
इस इ्रिया मैं अपनी पहचान बनाने की 
कोशिश करते हैं। दाअसल सुरेन्द्र सॉद 
जरेलम आड़शा दा आम्मता के लक 
है। डक नायक बराने के अपल में 
जोकमास्स ने एक खलनायक भी खोज 
जड़ा है। दबानिधि मेहेर नामक एक व्यक्त 
आज को सुर साय की गतिविधियों 
की सूचणा देशा था और उस़ने सुर 
सौंप के साथ विशसपत किया था। 757 
के प्लासी के चुद में सितजुदुल्ला के 
साथ विश्वासखल बखलेबले मीर आफ पे 
उ्ानिषि मेहर की गुलना करना लोकसनत 
की सुरेंद्र सौंथ के कद को बढ़ाने का 
एक ऐसा सहज और भोता परवान है, 
'िसका केकल सष्णान ही किया जा सकता. 

कै 

ऑड़िया से अनुवाद : सीमा कच्छप, 
45 आशुतोष हॉस्टल, आरआईई 
यूनिट, शुकबर 
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बंचितों और उत्पीड़ितों के बीच एक 
समाजवादी बुद्धिजीवी 


'पेडले वर्ष जेल में साथ-साद बिलाए. 
तीन महीनों ने हमें और भी नजदीक ला. 
या था... पूरे जेल जीतन में हमने साल- 
साथ एक ही बर्तन मेँ स्तन खाया। बसतन 
के नाम पर हमें एक-एक थाली मिली वी। 
हम एक थाली में दोनों की दाल लेते और 
एक में दोनों की स्फ और फिर मिल 
कर खातें। दाढ़ी, चर्मा, वेशभूषा, टायर 
की एक सी चले, एक से दुबले-पतले 
'झरीर दे हम कोनों को शाकल-सूब्त मं काफी 
एक जैसा बना दिया था। लोग अक्सा 
मुझे राजगागयण समझ बैठो और 
गजनातवण को सुनील...” ये पक्तयँ 
सुलैल ने आज से 24 बर पहले अपने 
साथी राजनाग़दण की अप्रैल 990 में 
डक दुषंटना में पृत्यु के बाद उसकी 
याद मैं प्रकाशित स्मारिका 'लड़त जा रे 
जे लिखी थी। राजनातवण और सुनील 
ते 980 के दशक के बीच के बह मे 
होशंगाबाद जिले के केसला ब्लाक में 
किसान आदिवासी संगठन बनाया था जो 
समाजवादी चिंतक किशन स्टनावक के 
नेशृतव नें गठित समता संगठन से जुड़ा वा। 

इस 20 अऔैल 204 को 54 वर 
की अस्पायु में पृत्यु हो गई। सुनील ने 
जऔी.ए. तक की अपनी पढ़ाई राजस्थान 
की सीमा के निकट मध्य अदेश के मंदसौर 
जिले के एक सुबूलती कस्बे रामपुर के 
स्कूलों और कॉलेज में दो। उसके पिल 
डॉ. राम ग्रसद गुप्त रामपुर कालेज मैं 
अर्थशास्त्र पढ़ते थे। समाज के कल्थाण 
के लिए अर्थशास्त्र के उपयोग हे चुनील 
की बिलचस्पी शुरू से बनीं एही तो उसका 
एक बढ़ा कारण निश्चय है पिता का प्रभाव 
था; पिला जो स्वयं अपनी बढ़ती उमर के 


अनिल सदगोपाल 


आबजूर आर्थिक और विक्स संबंधी ऐसे 
हहनों पर लिखते रहे हैं. जिनका जनता 
से सीधा कास्ता है। मजे की बा दह है 
कि कुछ लोगों का कहना है कि खुनील 
बर अपने फिता का अमाव पड़ा वा, तो 
किला भी सुनील के सोचें किकिसते के 
अजब से अूते कही सह “पाए। 

१970 के दहक के उत्तर मं सुनैल 
ने ज्वाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय मे 
एमए. में दाखिला लिया। अर्वशर्तर की 
गहरी विश्लेषणाल्मक समझ के साथ 
र्वमाजिक-आर्थिक समस्याओं से उसके 
संबंध का आकलन करने की अपनी श्ववता 
के कारण स्कपडियों और अध्यापकों, दोनों 
के बीच उसका बढ़ा आदर या। 980 
के दशक के जरारधिक वर्षों मं रजनरायण 
जी तर ही सुनील समता संस्ठन की यक- 
कप इकाई समता युयचन सभा में शाविल 
हुआ और शैच-बीच में पच्यकदेश के 
शजंगआद जिले में जाला रहा। 982- 
83 मैं असम के छात्र आंदोलन के समर्थन 
जे दिल्ली से गुवाहाटी लक की साइकिल, 
जश और 984 कें ऑपरेशन च्तू स्टार 
के खिलाफ दिल्‍ली ये मदूतयर दी एदवावा 
आयोजित कर उसने आज से तीस साल 
पहले ही अफनी संगठन व नेकृव खमता 
का फीचय दिया था। 
आंदोलनात्पक जीवन 

मेवि में 935 में अर्दशसती स्व0 
ऑफेयर कृष्णा भरदाज के निर्देशन में जब 
सुनील सोष कर्च कर रा था कब उसे 
'चाली के अश्त पर राजनारकण के मेटत्व 
में आदिजातियों डाय आँदेलन छेड़ते की 
बा मिली; इस ऑँबेलन में आदिवाियं 
ने मटके झड़ कर पानी के अभाव के 


खिलाफ अपना रोष व्कक्त किया था। यह 
सुनील के लिए निर्णव करने का वक्त या। 
985 के भई महीने जी पहली तातैल 
लई विझस) को जतेबि में अपना शोध 
ऋार्द अर में जोड़कर रह मध्यप्रदेश के 
ोकंगाबाद जिले में चला गया और अपनी 
सृल्यु पंत कहाँ रह। 986 मैं केंसला 
के इलाके वें भयंकर सूखा पड़ा, जिससे 
खरीफ की रुखल कही गई सरकार से 
सहत के लिए बाबर की गई अपीलों का 
आब कई सलीजा नहीं लिकतक तो सवस्बर 
+98& में किसान आदिवासी संगठन ने 
सबनयदाण और मुनील के नेट वे पड़ोस 
के बैतूल जिले के घौरा गांव से राजधानी 
भोपाल तक की ऐतिहासिक पदयात्र 
आखोजित की। इस पदयाक हें बात-बाए 
यह नारा लगाया जाता रहा 'खखाड़ और 
ही से मुक्ति चहिए'। भोज वें गुखयंती 
ते पदकाहिशं ये विलने से इकाए कर दिया 
ते पदों ने दातावाह अवरूट (चक्ता 
जाम) कर दिया और वे मुख्य के निवास 
कान में पुलिस के अतिरेष के आपनूद 
'चुस गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी 
खो घर आतलीत करने के लिए मजबूर 
'किका। मुख्यमंत्री ने पदवातरियों की छह 
जॉँों को डूछ करने का आस्वासन दिया 
और लघु सिंचाई ओोजनाएँ और राहत कार्य 
चलाने, जंगल से जलाबन की लकड़यों 
ले जाने कर से अलिबंध हटाने और अंकट 
काल के समय कर वसूली और ऋण उगही 
जीत स्खने का वदन तो दे दिदा, लेकिन 
उसका पालन करे में राज्य सरकार टाल- 
टोल काली कही। इसके परिणाम स्वरूप 
अदोलन भी जारी रहा और बह जल, 
जंगल, बिजली की नौँग और क्ष्टाचार 
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के विरोध के नए हृपों में अकट होता 
रहा। भोपाल यें मुल्तमंतरी से मुलाकात के 
ठीक एक साल वांद किसान आदिवासी 
खठन 87 वो 'घेखा 
विवस' के कर जें पालन करने क आड़ान 
किया। लेकिन इसका भी सतकार पर कई 
अस्त कहीं पड़ा। 
अध्यमरेश के इस इताके में 4979 
से सैन अलग-अलग यस्कारी गोक्‍्नाओं 
के कारण हालात बिगड़ते चले जा रहे 
वे। पहली परियोजना तवा बाँध निर्माण 
की थी; तवा बाँध ने 44 गाँवों और 
2000 हैकटेयर सपन वनघूषे को दुबे 
देवा; दूसरी परियोजरा सेना वी बाडयारी 
की थी, जिसने 25 गाँवों को खाली 
य; तैसरी प्वोजना इटारसी के 
[कट चेना पाप गोला कनने का झासखास 
जगाने की थी, जिससे 9 गाँदों और आस- 
जाल के मंगल को उजाड़ा गया। साए 
इलाका भुछपी और अभाव से तबाह वा। 
आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और 
जले के लोकतॉबिक अधिरूतों का हनन 
कर उन्हें लगातार विस्थापित किया जा 
रहा था। 999 मेँ बरड़क दुरठटना ये 
राजनाग्यण की पूत्यु हों गईं। इलाके कौ 
प्रीषण स्थिति पे जुदने के लिए आडोनन 
जी अब पूरी किम्नेवारी सुनौल फर आ रई। 
संघर्ष और निर्माण 
छत्तीस़गत में 977 से 997 की 
अवधि में खान मजदूएं के क्रांतिकारी वेता 
शहद शंकर गुहा निधोगी ने संपर्ण और 
निर्माण के एक नए शजनौतिक फ़लसफे 
को जन्म दिया। इस फालसफ़े मैं मजे 
का अस्पताल, आरवपिक स्कूल चलाने और 
जलौह खनिज के खनन के लिए मशौनों 
का सिर्फ आशिक इस्तेमाल जैसे कार्यक्रमों 
को मजदूर आंदेलन का अभिन्न अंग बनाने 
का अभिनव आवर्श उपस्थित किया गया 
आ। इस अंवेलन से देश भर में बाबत 
पैरा प्रात की और एक ऐसे तैकल्पिक 
विकास के प्रति आकृष्ट हुए। पुँकीपहि 
हर्ग के बजाय मजदूर वर्ग का उत्पादन 
'पर नियंत्रण ही रहेगा। 990 के दशक 


३ नपन्का 


आंदोलन के अनुमझष को ध्यन 
केसता के विल्थापित 


जौविका के अधिकार को पुऊ तिल के 
के लिए संगठित किया। किशान आादिवापी 
संगठन के अत्तल आंदोलन के 


परिणायस्वरूप मध्यप्रदेश की कांग्रेसी 
समकार 24 अकरूबर, 7996 को तवा 
जलाशय के करण विस्शापित हुए लोगों 
के फू के लिए एक पंडरक्षण कर्क 
लागू करने को राजी हुईं। इस कार्यक्रम 
के तहत जलाशय के कारण विस्थापित 
हुए लोगों को जलाराय में मल्तक्फालन 
और मछली पकड़ते के अधिकार दिए जाने 
के राव जलाशय के तट पर पाक के 
उतने की स्थिति में खेती करते का भी 
अधिकार दिया गया। इसके लिए किसान 
आदिवासी संगठन ने जलाशव के निकट 
रहने कले विस्वापित आदिवासियों की 37 
प्राथमिक सहकारी समितियां गठित की। 
समितियों को लेकर उसने बाकापदा तबा 
सहन मँध के शाप से एक पंजीकृत महासंघ 
(पेजरेशन) का गठन किया। यह ता 
मरतय संघ, स्वानीय स्तर पर मछली बेचने 
के साव-साव दूर-दूर के जाजारे हावड़ा 
तक बरफ की सिल्लियोँ में मछलियों को 
पैक कर बेचने के लिए भेजता था। संघ 


जे जलाशव से चोरी-छिपे मछली पकड़ने 
के खिलाफ कड़े कदम उठाकर जताशब 
की स्क्ष काने के साथ-साथ मडली के 
स्टॉक में खपत बढ़ने के बावबद कम 
ज आए, इसके लिए जलाराव में समय- 
समय पर मछली के अंडे डालकर मय 
पालन बल़्ावा। इसके बाद के 5 वर्षो गे 
बिस्थाप्तों ड्वाप बंधन का जिम्मा लेने 
पर चडली-उत्पादन मे वृद्धि होने के साथ 
अहुवारों की आय में भी बक़ेत्ती हुई। 

हक आतात और नार्य संखाकनों 
और जलाशय के रंर्ण के लिए वर्रवों 
या इस्तेमाल किया गना, जिससे पर्यवरण 
के अपुडूल बड़े उलशया र टिकाऊ मत्य 
'शलन का एक वैकल्पिक शैंडल विकपित 
किया गद्बा, जिसमें सामुदायिक नियंत्रण 
और हिस्सेदारी पर जोर दिया गया। इस 
अैकत्पिक मॉडल ने देश का ध्यान खौंचा। 
शर्कार कली नामंजररी के कारण 
जबीकतण में डालघटोल- 

इतनी भाती सफलता के बबबूद 
दिलाम्म 200) में पाँच करत ठेके के 
जवक्रण वा समय आने पर किसान 
आदिवासी संगठन को फिः आंदोलन छेड़ना 
पा क्योकि सरकार नवौकरण करने मै 
आता-झानी कर रही थै। सेकिन 
अर्धशाखियें और क्वए्णवदियों के समान 
और जत्ता के आंदोलन के चलो सरकार 
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जनकी 2002 मैं ठेके का नवीकरण करने 
के लिए बाध्य हुई। 2006 में जब 
नर्वकरप की नई तारीख पड़ी कथ महेश 
में कंग्रेस वी जगह भाजपा की सरकार 
कापम हो गई की। राज्य सरकार ने सापुझ 
आंध अभवारूव में दा जलाशय के पढ़ने 
का बहाना पेश कर दूसरई बार ठेके का 
जवौकरण कस्ले से इनकार कर दिया। 
से्कार ने ठेके का सीकर करने से 
इनकार करते हुए सरकारी पर्सवरणदादी 
दलील दी कि बाघ अभयारण्य मेँ मनुष्यों 
की उपस्थति से है वन्य जीव खरे मे 
पड़ जाता है। ऐसे में किसान आदिवासी 
संगठन के पास्त॒ आदिवासियों के कठिन 
संपर्ष से श्राण्त किए गए लोकतांत्रिक 
अधिकारों दी रक्षा करने के लिए फिए 
से सघन आंदोलन करने के सिलय कोई 
दूसरा उपाय नहीं बचा था। सुनील ने 
अविवासियों के लोकतांत्रिक अधिकरों को 
पुनः प्राप्त कने के लिए अपनी सुझ- 
बूंद का परिचय देते हुए एक नई रणनीति 
अपनाई। डघने भोपाल में हम लोगों से 
सम्पर्क किया और तवा मय संघ के 
अधितव प्रवोग के अध्ययन और उस पर 
बहस का आयोजन किया। विल्लगबर 2006 
के 'रला कै विलिधकः ता ासीन एंचंच 
विशेषज्ञ समिति' के नाम से विशेषज्ञों की 
एक छह सबस्यय कमेटी गठित की गई 
अर इसके अध्यक्ष भारतीय वैसनिक संस्थान 
हु के रसि् पर्वकणणपिद्‌वैज्ञनिक मचा 
गाइगिल बने गए। की के अन्य सदस्यों 
में भोपाल के बस्कनुत्लह विश्वचिधालद 
और अन्य सरकार संस्थानों के वैज्ञानिक 
और विशेषज्ञ बे। 
माधव गाइगिल कमेटी की रिपोर्ट 
माधव गाहगिल विशेषज्ञ कैमेटी ने 
राष्य सरकार को आल 2007 में अपनी 
रिसोरट पेश की। रिपोर्ट ने तवा मत्य संघ 
के बर्य उत्पादन में वृद्धि, मछली के 
स्टाकू कौ बेहतर संशक्षण काने और 
आदिवायी मछुकागें की आय में वृद्धि के 
दावों को सही ठहरते हुए कहा कि तवा 
मह््य संप के कार्व-कलाप से यह स्पष्ट 


कट हुआ है कि (तवा) बाँध से विस्थापित 
हुए लोगों के लिए बलाशद में मलये पलन 
(आब का) एक अल्यंह महतव्ण खोत 
बन गया है, खारुकर कि जब वहाँ एक 
जोकताविक, बागीदाती वाले और पारदर्शी 
के के तहत पत्क फ्रालक किया गक 
है और सछतियाँ पकड़ कर बेची सकी 
हैं। तव मत्य संद एक ऐसा ढोचा उपलस 
करा सका है। 

माधव गाडगल विशेषज्ञ कमेटी की 
'घोर्ट इतना कहकर ही ठहहरी नहीं; उससे 
राष्ट्रीय पावों और अभवारणदो के अनुधवों 
का अध्यवन करने वाले अर्राष्ट्रीय खो 
का हक देते हुए बिना पूरी जंच-पड़ताल 
किए मतमाने अनुनानों पर आजरित 
अभपाएणयों के बरें में अचलित धारणा 
का जोरदार खंडन करते हुए आगे बड़े 
महल की बात कही है, जिसे यहाँ उद्धूत 
किट जा रा है: “अध्यराणयो के संरक्षण 
के करे में नई धारणा (या मत) वह हैं 
कि उसका (अभयारण्य का) संरक्षण तपी 
हो सकता है, जब स्थानीय समुदाों को, 
के के बाशिंदो की हैसियत में अभवार्यो 
का शव मनने के दजद उसका संखक्क 
सना जाए; स्वानीद समुदायों को वन्य 
जीरा में आपक न नाना जाए” कमेटी 
ने संगक्षणा वी आवर्यकल को जरा थी 
कम न आंत हुए, जहाँ संगक्षण जखूी 
हे कहाँ सख्ती से संरक्षण के उपाव काम 
में लाने की बात कहते हुए स्थानीय लोगों 
डी जीविक की सुरक्षा, सांस्कृतिक पोषण 
(सल्टेनें) और अन्य आवर्वकलओं फर 
ध्यात देने की जरूरत बताई है और संरक्षण 
के साथ स्थानीय सामुशप की गरीवी दूर 
करने का सीधे संबंध और कल्ण एलन 
के अलावा अन्य उपायों की तजबीन काने 
की भी बात कहीं है ताकि देश के स्वलय 
और समुद्री इलाकों में विक्रम वा टिकाऊ 
इंतजाम संभव हो सके। 

विशेष कमेटी ने अपने रिष्कर्ष पेश 
करो हुए कहा था कि “सत्य पालन व 
ली पकड़ने और पार उतरने पर खेही 
करते से सतपुड़ा बाप अभयाण्य में बाप 


शा अन्य विपद्बसस्‍्त प्रजातियों के जीव- 
जंतुओं के अस्त पर संकट पैदा होने 
का कोई वैजनिक अमाण नहीं मिला है; 
वा मह्य संघ को तका जताराद में कख्य 
पालन मछली और वहाँ की मछली बेचने 
के लिए दिए गए पढ़े की अवधि को एक 
तरपकालीन टिकाऊ आधार पर बढ़ना 
चाहिए और इसके लिए आदिवाधियों के 
आब व्यतस्थित ढंग से वातचौत कानी 
चाहिए और सरकार व लवा मत्य संघ 
दास संयुक्त कप से वन्य जौवन पर पड़ने 
वाले दीर्षकालीन प्रभाव के करे में वैज्ञनिक 
मूल्यांकन किया जाना चाहिट। विशेषज्ञ 
कमेटी ने सरकार को यह सलाह भी दी 
कि इस कयार के तर्दसंगा? और प्वचरणीद 
ृष्टि से उपयोग-सकम तथा खॉंगेपांग 
ृष्टिकोण से तक जक्तरन और सपुडा 
जाप अभवाण््य की मौजूदा समस्याओं 
का हल किया जा रूकता है, वहाँ और 
बन्द जीवन और ग्रामीणों की जीविका का 
संसक्षण संभव है और यह संविधान में 
दंत मूल अधिकारों और राज्य के नौनि 
नरदेशक ससिद्धालें के अनुकूल होगा।” 

'जाहिए है कि माधव गडगिल विशेषज्ञ 
कमेटी की रेजोरट ग़ज्य संस्कार विदा 
के जिस पूँजीकादी भाइल का अनुसरण 
करती है, उसमें फिट नहीं बैठती। 996 
यें तना सत्त्य संप और मध्यप्रदेश मक्य 
महासंप के बौच हुए समझौते के बाद 
वैश्वीकरण की उन्पुर्त बाजारवादी नीतियों 
'विधिन्न राज्य सरकारों को जनतिगेधी वीलियों 
आपनाने को दिशा में बकेल सी वीं 
सस्कारी सोच पर पुँजीवादी मॉडल हावी 
का जो जनता और उसके जौविका के 
ोकताबिक अधिकार को वन संरक्षण के 
अरिकूल शानता था। रज्य सरहार ने माधव 
शाइविल विशेषज्ञ कमेटी की रिफोर्ट पर 
गौर काना तो दूर उसके अस्त को ही 
'सकारते हुए किसन आदिवासी संगठन और 
तवा मत्य संघ के साथ बातचीत काने 
से इन्कार कर दिया। इस प्रकार केझला 
आदिवासी ब्लॉक के विम्वासिनि आदिवासी 
एक बार फिर विस्थाप्ति हों गए और इरू 


[ 
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जार का विस्थापन तो स्थायी हो गया। 
राजनीतिक विकल्प के लिए वैकल्पिक 
राजबीति 


तथा मह्य संघ के अनुभव के बाद 
सुतीर ने देश में एक राजनीतिक विकल्प 
के लिए वैकल्पिक राजनीति के विर्णाण 
के आंदोलन में अपने को पूते तह लॉक 
दिया। 2008 की फरकी में इंदौर में 
आयोजित एक विचार गेष्ही में मुनौल 
ने वैकल्पिक सॉडनॉटि पर बोलते हुए दे 
दूक रद में कहा “कोई भी 
तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक 
'कि डसकी आधुनिक विकास नौति और 
आधुनिक अशसन व्यवस्था से पूँजीपाद 
के संबंध का विश्लेषण करने और उनके 
इत्पेक के विकल्प निर्माण की रौदधोतिक 
तैदारी नहीं होी। इस समले में सबसे 
ज्यवा महत्व वा मायने की बात वह है 
कि आए मे दुनिया दो बदलने की उबादस्त 
इच्छा है या नहीं। इस पे जुहा हुआ वह 
सकल भी ह कि आप कोई विकल्प देख 
जा रहे हैं कि नहीं था आप इस गिष्क्ष 
पर पहुँच गए हैं दि बैश्वीकरश और 
पूँशेवाद का कोई विकर्ण नहीं है। अगर 
आपने यह मात लिया है कि कोई विकल्प 
नहीं है तो आप जे वैकल्एक अजीत 
का निर्माण कर सकते हैं और ते ही 
राजनीतिक विकल्प का।" 

सुनील का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट 
है, उसे किसी पका के अग की गुनाइश 
जहाँ है। “यह सैडातिक शून्यता सचगुरा 
बढ़ी खतरनाक है, बहुत ये लोग सिद्धांत 
का जिकर आते ही उसे निरधक, बेवार 
और जबोग न लाने लायक बतलाने लाते 
है।इस अकार की मानसिकता हमे दिशाहीन 
करके छोड़ देती है। सेकिन हम पहले 
हिवति को समझने का ढाँथा तैवार काने 
और किए उसके अनुसार दुनिया को बबलने 
के मंभीर दायित्व से बच नहीं सकते। इस 
दे को सैडधतिक औ घना जा सकता 
है। यह कुछ भी हो सढतः है--समउतादी 
शषद्धांत वा विचारधारा या सर्वेदय |सरद्धांत 
आ विचारधास वाला दाँचा हो सकता है 


या म्कस॑वादी वा और कोई अन्य विचरधारा 
बाल। खतरनाक बात यह है कि विचार 
नया अंततः यधारिवाति को मजबूत करने 
में ही परिषत होती है। सबसे बुनियादी 
जरत वह है के क्या दुनिया को बदला 
जा सकता है और उसकी जगह एक 
सपलापूलक व न्ापपूर्ण समाज का निर्शण 
किया जा सकता है। बदि इस संपावस 
की हम स्वीकार क्ते हैं हो वैकल्पिक 
राजनीति जन्म लेगी है। यदि आप 
इस तम्ह की संभावना मानते ही नहीं तो 
कोई वैकल्पिक शजनौति नहीं हे सकती। 
(व भाजपा कांग्रेस का स्थान लेती खेगी 
या कांग्रेस भाजपा का या किसी तौर 
पार्टी का उय हुआ तो मे पह ही र्टियो 
का तक रूप होगे। 

सुनील ने इंदौर की विचार गोसी के 
आपने भाषण के अंत में अपना सपता बुर 
काते हुए कहा--सम्तवाद का सफ्ता 
खत नहीं हुआ है और ने होगा। अब 
हर मौजूदा वैश्विक संकट को दूर करना 
और दुनिया को बचाना चाहते हैं के 
स॒माजवाद का कोई विकलए रही है। लोग 
को इस बाह की सामान्य समझ है कि 
पूँजीबाइ और आधुनिक विकास दुनिया 
के मिशा की ओर के चा फह है। घिकएप 
शायद पांपाशत ओोब के अनुसार त हो 
(अनकसवेनशकल)। यह जहयी नहीं है 
'कि हम निजी संपति को पूरी तह समण 
का दें, न है यह जरुरी है कि हम राज्य 
केफ्रि तावाराही का निर्माण कों। इस 
हसह के प्रयोग चैन और कृछ में असफल 
रहे है। लेकिन पिडते योग की असकलता 
तये सुबकों के सोत बतती हैं। हम 
समाजलाद के एक नए रूप की बाह जो, 
एक पुँजीवादी व्यवस्था का विकल्प सोचते 
हुए हम सथ-साथ विकास और तई सभ्यता 
के एक नए मॉडल के बे में ख़ोदें, 
ैशलिपिक राजनीति का यह मसला सिर्फ 
एक राननीतिक विवल्प का नहीं है, वह 
समजकाद की अखधारणा और उसे 
चारा से अल रूप दे चुझ हुआ है। 

चार साल बाद मुतील ने एक ऐसे 


'रासते पर अपने कदम बढ़ाए जिस पर छलने 
से हमरे अधिकता अकारमक बुद्धिजौबी 
हिलकियाएँदे। वैकरत्पक राजनीति के संबंध 
में शुनैल की अवधारणा विकसित होती 
गई और यह अन्ना हजरे और अरविंद 
केकरीवाल के अष्टाचार विरोधी आंदोलन 
से वैश्य होने बाले जमपर्ण सके को समक्ष 
'क रहा आ--शबपीतिक विकल्प के प्रति 
हस्यें और केब्शैवाल की जल्दबाजी, 
सुनील ने चेताया था समसामयिक राजनीति 
का पक दुसता रूप गढ़ग्र आसान है। 
लेकिन व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन 
के उद्देश्य से संचाईलत वैकल्पिक राजनीति 
के लिए चार के जहरी है--फहली, नवे 
भरत का सफना-सैद्धातिक समक्ष और 
समखाचादी पसि्षप। दुसा, एकदम नीचे 
से जनता के औौच टिका हुआ पिस्यसनीय 
सांगठनिक आधार। तीस, संपर्ष और 
लि्ांण के लिए व्यापक, विस्तृत, गहरा 
अनुश्व और श्षमता। चौथा, धैर्य और 
कीबद्धता समबे संएर्ष के लिए। कोई लाग 
जेट किए बिता सुवील ने प्रचार विरेधी 
आंदोलन की आलोचना करे हुए कहा: 
“काल मैं प्रष्टाचार की रा्षसी समस्या 
के उड़े पँीवादी व्यवस्थ की अत्यधिक 
किला, शला काट अतयागता, लालच, 
उपनोक्ता संस्कृत, दैरवीकरण और उन्पुक्त 
अर की तेतियों, कप्पनी समुख के विस्तार 
और केन्द्रीकृत शासन में गहो छिपी हुई 
है। इस अरब वें भ्रष्टाचार एक भंतर तक 
धुपे हुए शवंका गेग का महज बाहरी लक्षण 
है ...अष्टाचार विशेधी आंदोलन के नेता 
लक्षणों से निपटने फँगे जबकि रोग बढ़त 
ही जाएगा, पहले की तरहा। 

_अरकिंद केजरीशाल की अत स्वराज 
का नई दिल्ली के जंतर-संतर में लोकारण 
करते हुए अन्ना हबारे ने पुस्तक को 'देश 
में स्वरज कावश करते का एक खारगर 
मॉडल पेश करने का प्रयास बताया वा। 
सुझल जे पुस्तक की स्वापनाओं की 
आलोचना कसते हुए कहा वा (केजगैलाल 
का) स्वराज खम सभाओं और मोहल्ला 
सफओं तक जाकर रूक आता है; वह 
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उनके आगे नहीं जा पाता। केजगैवाल इस 
जात की अनंदेखे करते हैं कि प्रशासनिक 
िकेद्रोकरण तब तक सफल नही हे वकता 
जब तक उसके साथ आर्थिक थिकेन्रीकरणा 
न हे मर्थिक और सामनिक विषम्ता 
कम न हो और देश की आर्विड व्यवस्था 
और विकास का मॉडल परिवर्तित न हो। 
गांधी के स्वाज में ये सब (बारें तत्व) 
अंतर्नितेत वे। पुस्तक इस तरह के दा 
करती है दि म्यलीय जनता को सला दिए 
जागे माह मे पख और बेशेजरी समाण 
हो जाएगी; शिक्षा और स्वास्थ रेकँ सुधर 
जाएंगे, नक्सलाद खात्प हो जएगा। कह 
'िर्ष भति चरलीकाण नहीं है बत्कि क्रपक 
और एक तरफ तक है।” 

जिम शजनौतिक विकल्प की बडी- 
जड़ी बात की जाती है, उसका निर्माण 
करने मैं क्या हमोरे देश कह कमुक्त 
आजारतादी (सवउदस्थाद) पुँशीवाद के 
हमने पर विचार क्रिया जना जख्मी नहीं 
॥, क्या इस हमले को नजर अंधड किया 
जा सकता है? “/चेछले कुछ दशकों से 
हारी दुनिया वित्तीय बैशनीकरण के खथ 
'जीलाली भजाजयागाल के पक झा अर 
नें फैस गई है, झवककि वितौव वैश्वीकरण 
खुद ही संकट से गुजर प् है... भाता 
की अर्भन्यन्था, रानतोति, समाज और 
संस्कृति पह देशी-विदेशी कंपनियों का 
आधिए स्थाप्त हो गया है। शिक्षा और 
स्वस्थ्य के क्षे्ों में निजीकरण, 
उ्यावमाशीकरण और विक्ृतियों का साहस 
उ्थापित हे! चला है। आधुतिक विकास, 
ने एक के बाद पक आर्थिक, समाजिक 
और प्यनणीय संकट उपम्थित का दिए. 
है। आब यह दावा नहीं किया जा सकता 
कि भहँगाई, गरीबी और अन्य सभी 
अख्य्याएँ प्रष्टाथर का परिणास हैं। 
अष्टचार को खरी समस्याओं का जसक 
बताना अब कार रहीं है। हमें आर्थिक 
जीतियों के को मे नर्स से सोचना हो। 
किसानों, मजदूरों, महुवाएं, दतितों, 
आदिवासियों, य्हिलाओं और मुबजतों की 
जीवेका के कोर में सुफट पारणा बनाए 


'बिला और उनके संघर्षो-आंदोलनों में झा 
लिए बिना किसे राजनौठिक विकल्प की 
आह सोची हीं कहीं शा सकती। कोई थी 


मो के रुच्लें के उकर से से चुनैल 
उत्पीड़ित लोगों के बीच गया, उनके साथ 
उसमे काम करिया-संपर्ष किया, उससे 
बसा और जे सैखा उसे लौटाबा। लेकिन 
उसने अपना जीवन इस अनुषथ को 
कसानियत प्रदान काने में नहीं कित्पा: 
जो वह आसानी से कर बकता बा- 
अधिकता हर प्रस्करी संगठनों के 
कर्पकरताओं की तर जो महा की तक 
अस्थाएँ बनाते हैं। वड़ मुख्य रूप से 
अलकललान के पजाए के सिगए अशिफ्क 
गज्नीतिक व्यक्ति थो। तक पथ मंप 
के रूप में विकास के एक वैकल्पिक ऑॉडल 
के निर्माण के अनुभव ले उससे वह रूतथ 
हरयंतय किक ला कि पंकैचा्द कॉइल, 
को स्वीकार करने वाली राजनीति तक 
'ऋ्य संद जैसे वैकल्पिक कंडल को सझछ 
न होने देगे। इस तरह की (ला मद 
संघ जैसी) प्रक्रिएओं की सीमाओं को उसने 
उहसूप किया हि. किए हद के आगे 
आका बढ़ नहीं पाती। इसके बाद युनौल 
ने अपने अमुषतों को सैद्धततिक आधार 
खदान करने पर अपना ध्यान कैंद्रित किया 
और किशन स्टनावक ने लोहिया के 
साजबाद का जिस प्रकार विस्तार किया 
था, उसको बह करते हुए अपने विचार 
का विकास किया: खुद को सैद्धॉतिक रूप 
जे अशिक्षित करते हुए अपने राजरोत्कि 
र्ष-कलाप को बढ़ने की कोशिस की। 

ुनौल रो उसके अलंख् लेखों और 


'ु्तिकाओं के लिए भी याद किया आप 
उसका ज्यादा लेखन हिन्यी में है। 
सक्खसूबिक खसजिक-गउ्ीतिक प्रसने 
जा विकास संदं्धी चिंताओं से जब हम 
जूक रहे होते थे यानी मोच-विचयाए कर 
उन्हें मबडने की चेष्टा करते होते ये तो 
बह उर पर लिख चुका होता। इन 
सम्ससचिक सममाजिक-राज्नीतिक चिफो 
का आायण इतना व्यापक होता पा कि हैरत 
कोकी है। उसके लेखन मे तत्य, ऑँकड़े 
और विक्सा विदय के के में उसके विशर 
शत के पॉश्चायक होते: बीपी और साल 
का वें लिखने के कापण यह अल्प पेचौदा 
वात को भे सहजता से मकर कर पता 
जा, उसकी सरल-सर्घ भाषा हम सबके 
शए अपुकरणोद है। यहाँ ैं हाल के उसके 
दो शरणों का वि काल चहुँगा। 
अिहम्बर, 203 में ओड़िसा के बरढ 
के चार की आर्िक ौति का विश्लेषण 
कले हुए उस्े अत्यंत स्पषटता से यह 
अमक्ावा था कि घाल विस गकार के 
उन्पुर बाज! व्ववम्थ (सत्र उदारबद) 
के जाल मैं कैस गदा है और उससे हर 
5 जे (निकलने के के िए किक 
कम के वैरल्पिक आर्थिक कदन उठाने 
चाहिए। दूध भधण इसी साल का ? 
बल 204 का (पल्यु के पक एखवाड़े 
कहे) है। विभिन राजनीतिक दल के 
अतिरनिियों के खाष सुनील ने शिक्षा 
अधिकार मंच डरा शिक्षा पर आपोजित 
कक विचार गेछी मैं सगयतादी जनपद 
का अतिनिधिल्व करन हुए विक्षा के संबंध 
में झेझ और व्ावहारिक सिदांहों का 
अतिफदन किय। पढ़ अधिल भारतीय 
कक्षा अधिकार संथ का संस्वाप सदस्य 
था और उसके अध्यक्ष मंडल के सरस्य 
के रूप मं उसने शिक्षा अधकाए आंदोलन 
में सक्रिय भरभिका अदा की। 
'सानसॉतिक विकल्प के लिए कैकत्फिक 
शकनौरि की आदरुपकत पर चुकल के 
लेख और आक्ण हमे नई गह दिखारे हैं 
और समसामविक् राजनीति को समझने 
के आऑआर अदाल कराते है। हाल के के 


अच्छा ला 


मैं भ्रष्टाचर विशेधी आंदोलन द्वारा कोई 
विचारधारा प्रस्तावित करिए बिना राजनीतिक 
विकल्प के निमांण करने की चेष्टा का 
'चुनौल ने जो विश्लेषण किया, वह उसकी 
हरी अंतर्वृष्टि का परिचावद है। इस 
विश्लेषण से यह प्रकट है कि समाजवादी 
आंबोलत के अपने बहुत सारे ब्िव और 
वरिष्ठ साथियों की तरह उसने अपना रास्ता 
जहां बदला और समाजवादी जनपर्षिद में 
बना रहा भले ही इससे उसके राजनीतिक 


विकल्प और कार्यक्लाप काफ़ी हद तक 
सौमिते हुए। वह ऐसा व्यक्ति का, जिसे 
अपने सैद्धांतिक कारण से डिगने के बजाव 
अकेले चलना मंजूर वा। 

आंत में बहस और विशेध का जेखिन 
उठाते हुए सै सुवील को वार्कसबाबी चिंतक 
अप्सी ने उल्वीडित और दवित लोगों के 
औच काम कसने वाले जुड्डिखेतियों की 
परिभाषा करते हुए जिन्हें जेविक (आर्गेनिक) 
बंद्धिजीवी कहा है. उस कोटे का बुद्धिजौदी 


कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहा हूँ। 
उम्मुक्त बाजारखादी पृजीवाद और उसके 
आक्रमणों के विशेष में अनवरत बहस 
चलाकर और विकल्प के रूप में विकास 
के एक समाजवादी मॉडल की आवश्यकता 
बताते हुए हयारे देश और हमारी जनता 
कक उ्पुक पूँजीनाद के पुल का विगेध 
ऊस्ते कले हमरे देश के एक नेता के 
रूप में भी उसका स्मरण काता हूँ। 
छ 


एक सच्चा मार्गदर्शक 


१993 मैं बारी बांध के विस्थापितों 
के डबलपुर आयुक्त कार्यालय के ख़मने 
आयोजित धरे में शामिल होने के लिए 
शुरील भाई आये दे। यह उनसे मेरी पहली 
मुलाकह थो। उनके साथ शिक्ली एवं 
आलू थी आए वे। उनके तथा किसान 
आवियासी संगठन के कामों के बे में 
पहले सुरा था। धरने की गहना-गहनी में 
ज्यादा चच्चा तो कहीं हो पाई परे] संगठन 
के डांचें, निर्णम-प्रिया एवं व्यापक 
वैचारिक लड़ाई के यूत देकर वे केसला 
ल्लैंट गए वे। 

हम लोग भी बरणी विस्थापितों के 
सं मैं लो रहे। ) मई, 994 को 
मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बरगी विस्थापिलों 
के पुनर्वास के बारे में चर्चा काने मण्डल 
आये थे। उन्होंने बगगी विस्थपितों के 
पुतखंस संबंधी चर्चा के अलावा म.६. के 
अन्य जन-संगटनों में भी चर्चा का समय 
विधारिति किया था। उग बैठक में थी 
सुवीक भाई उपस्थित थे। उन्होंने म.घ. 
में आदिलासियों एवं जंगल की समस्याओं 
'को लेकर मुछामत्री के सामने अपनी सूटीक 
एव साहरित वाले को रखा। उतकी बलों 
से हम काफी प्रभावित हुए। बरगी में 
विस्थापित पछुआरों द्वार सहकारिता तथा 


उफकाा वयक, 


विपणन का कार्य चलाया जा हा वा। 
गुजरात के आण॑द स्वित ग्रामीण प्रब्धन 
संस्थान ने मध्य प्रदेश में विस्थापिलों द्वाए 
सहकारिता के जयोग पर अध्यवंन के आधार 
'र एक शोघ पत्र लिखने के लिए कहा 
वाखुनौल और रिमिता ने यह शोध पत् 
वैयार किया थ। इसके लिए उन्होंने म.. 
'ग़ज्य मत्स्य विकास निनरम, ठेकेदारी या 
कया सहकारिता मॉडल का तुलनात्मक 
अध्ययन किया। वे जरगी आकर हूके 
और उनसे देर सह तक अलग-अलग मुद्ों 
पर बिस्तृत चर्चा हुई। तब उनके विचार 
एवं ज्ञान की गहतई समझ सका। 

की में मल्याखेट का सहकारिता 
ऑडल तथा में भी सागू करते के लिए 
संपर्ष से लेकर मल्याखेट कार्य मिलने 
के उसे व्यवस्थित ढंग से चलाने में बरगी 
के विस्थापित साथी लगातार सभी प्रकार 
का सहयोग देते रहे। 

केसला के पास के भूपकापुरा गंब 
में मैं एक रत सुनील पाई के पास रुका 
था। साथ मिलकर खाना बराया था। त्व 
उसकी जीवरता एवं साहस से मुझे काफी 
ताकत मिली थी। झाबुआ के छोटे से 
'रेटला के प्रयोग में कबा आपरे से 
प्रभावित युवाओं के समूह में मैं भी शामिल 


। एस अह्यवाहयेकत के कारा समूह 
3 साल में बिखर गया। 

अदा मैं बन रहे बांधे के बाद उसके 
किसे लगने काले वर्भल पादर परियोजनाओं 
एवं उत्खनन को लेकर सुनील भाई कापी 
उद्देलित थे। इस बुद्दे पर हम लोगों ने 
कब्लपुर से साईखेड़ा, पिपॉया तक कौ 
आग भी की थी। उनका कहा था कि इस 
तर हो नर्मदा का जल पौने एवं नहाने 
ज्ञाबक थी नहीं बचेगा; इन मुद्दों को 
लेकर नर्मदा के किलारे बसे बड़े राहरं में 
जावृति का कार्य किया जाए। इसे एक सूत्र 
में बांधकर बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। 

बरी जलग्रएण क्षेत्र के पण्डला जिले 
मैं प्रस्तावित चुटका परमाणु बिजली घर 
के संघ में सुनील पाई प्रत्यक्ष तौर पर. 
काफी सक्रिय रहे। वे इस संघर्ष को रा्टीप 
वेटबर्क के सथ जोड़कर बढ़ी लड़ाई खशा 
करने की तैयारी करने की सलाह छेते 
सहे। हमेशा की तरह चुरका की लड़ाई 
है थी संगठन का ढांचा, निर्णय प्रक्रिया, 
वैलारिक समा, म्थानैय तेल एवं लोगों 
से चंदा लेकर आर्थिक सहयोग जुटाने 
संबर्धी युदाव देते रहे। हमरे एक सच्चा 
चार्मदर्शक साधी खो दिया है। 
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इरोम शर्मिला 


अहिंसक सत्याग्रह की अप्रतिम प्रतीक 


20 अगस्त 204 को सा वयायलय..मैं मनोर्मा देवी, आप ही के जैसे साथ से गए। 
के फैसले के कारण मणिपुर सरवार वो. एक परिवार मैं माँ और भाइयों के साथ... अगले दित परिवारकालो ने मुझे खोज 
गम शर्मिला को रिहा करता पढ़ा। 22. रहती वी। मेरा गांव बयोन कम्पू मेरे राज्य. तो निकाला लेकिन खिड़़ो में। जांघों पर 
आगस्ल को उे पुतः गिरफ्तार कर लिया. ग्णिपुर कौ गजधानी इस्पाल की ओर... खरोंच और चाल के निसानं के साथ 6 
गया। सैन्द बल विशेषाधिकार कातृन जाने वाली घढ़ढ से कुछ दूर हैं। ।)..शोलियों जे छली मेरी लाश मेरे पर के 
(आफ) को हटाने की मांग को लेकर जुलाई 2004 की रात की घरना किसी.पास्त एक खेत वें बिली। मेरे साथ किए 
लगाताए ।4 प्ताल से वे अनवात अनशन डरावने हादसे से कम न थी। अचानक गए बलाल्थार को छुजने के लिए उस 
आधी रात में भररीद फौज के 7-6 फौजी... लोगों ने के गुणांकों को गोलियों से येद 


प्र हैं। 

मलोम नामक मणिुए के एक 
कटे कस्बे में 2 नवम्बर 2004 
को भाससैद सेना ने बीच बजार 
में अंधाु गोसियां चलाई। इससे 
कई लोग मरे गये। इनमें एक ७2 
वर्षीय वृद्धा लाईसेंग वाम इबाट्म्बी 
शी और १8 वर्षीय सीनम 
अन्य, जिसबो 988 में घरत 
सरकार द्वाण राष्ट्रीय बाल बीरता 
पुरस्कार भी मिला था। 

कीम चानू शर्षिला भी उस 
।दन उपबस पर थ; इस उपबाय 
को उन्होंने लगातार 4 साल जाग 
रखा है। एक अन्यायपू्ण कानून 
के खिलाफ जो सेना व आई सैनिक 
चलों को कान से परे रखता है. 
ताकि उनके निरंकुरा व्यवहार को 
कोई भारी नागरिक चुनौती न 
हे सके। सब न्यायालय ने शर्मिला 


सहात्र बल विशेष अधिकार अधिनिमद 
(आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रकर्स एक्ट-अफ़सपा) 
958 रौजियों को इस आकार के विशेष अधिकार 
वेत्ा है" 

किसी भी कार्वाई के लिए गिरफ्तार और तलारी 
कांड की जरूरत नहीं। 

पांव का उससे ज्यादा तोगों के अवैध रूप 
से इकड़ा होने और क्दृक वा गोला-बारूद जैसे 
हवियाएं के माह होने एए सेना के अवसर जफपल, 
पड़ने प्र गोलीबारी और श्रातक बल को अगोग 
कर सकते हैं। 

हर कामूत के हहत कार्रवाई कहने काले किसी 
शी सैककर्मी के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमा चलाना 
संग रहीं है, जब तक कि केख्र साकार इसकी 
स्वीकृति न दे। 


दिया था। वब मेरे परिवार वालों 
और खँव वालों ने विरोध किया 
जो उन्होंने कहा कि में एक 
आतंकवादी थी और भागने की 
कोशिश कर रही वी, इसलिए 
उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। 
लेकिन मेश एकमात्र गुनाह वह 
था कि मैं एक दस राज्य में 
खती थी जहाँ उद्रवाद, 
आतंकवाद और नक्सलवाद को 
सोकने के नाम पा कालूल ने 
फ्ौजियों को कुछ भी करने की 
खुली छूट दे रखी है। यह कानून 
है सरास्व बल विशेष अधिकार 
अधिनियम (आर्प्ड फोरसेस 
स्पेशल पावर्स एक्ट-अफ्सण), 
१958। यह फौजियों को हर 
किस्म की मत्मानी करे का 
अधिकार देता है। 


के अनबरत अनशन को अहिंसक सत्याजह हमारे पर में पुस गए। एक अधिकाती ने. मेरे बलात्कार और हाया के पौँच 
बताया और बहा कि उन पर आलहः्था मेरी चुषी मं पर बन्दूक तान दी और मुझे. दिन बाद बुजुर्ग महिलाओं का एक समूह, 
के प्रयाक्ष आणेष लगाता गलत है ।.. घप्तीटकर बाहः ले गया। पौी अधिकरियों. जो कि अपने आपको 'माहर पाहबी या 

राजकीय दमन व यौन हिंसा के ने मुझे बेरहमी पे पीटा। मैं दर्द और डर... मर्द कट कहता है. 7वीं असम राहफल्स 
खिलाफ महिलाओें' (डल्त्य. एस. एस.) से विल्लाती रहै। मेरे रिशोदारों को मेरी के मुख्यालय के खामने निर्व्त इकट्ठा 
जाम मोर ने आपर्य के पृणित परिणमें. चौख घुताई दे रही थे लेकिन पौजियों हुआ। समृह की महिलाओं के हाथों मे 


के खिलाफ एक कार्यक्रम किया वा। यह के परे में ने अपहाय थे। रात के 3:30... बैनर वा- 
आलेख उस मौके पा जारी किया गया. बच्नें अधिकारियों ने मेश गिरफ्तारी का. करो।' 


-"भारततीय सेना हमारा बलात्कार 


ये कह रही थीं, “हम गाताएँ आ 


कागज बनाया और जवसटसस्‍्ती मुझे अपने .हई है। हयात खूत पीओ। हमाया संस 
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खाओ। शायद इस तरह से 


तुम हमारी गुमशुदगियों, मुठभेड़ और गिरफ्तारियों . यौन हिंसा के लिए ढंडमुक्ति को अफ्सपा 


बेटियों को बछ्ल दो।” तब लोगों के को अंजाम दिया है। मेरी तरह अनगिनत द्वार वैध करर दिया जा रहा हैं” देश 
दबाव में आकर मणिपुर सरकार ने मेरी कहानियाँ हैं और उनमें शरे किसी में भ॑ के बाकी हिस्सों के नागरिकों की तक ही 
जौह की परिस्थितियों कौ जांच के लिए त्यय नहीं हुआ है। संबर्ष वाले के की महिलाएँ भी सुरक्षा 
न्यायाधीश उेत््र सिंह की अध्यक्षा में. आफ्सप के सादे में हुई बलात्कार और सम्मन की हकदार हैं।” समिति की 


एक आयोग बिठाय। 
सिष्कर्षों को सामने आने 
आज तक रोक रही है और 
गज्य सरकाए पर कोर छाल 
सही है कि उसको इस मामले 
नें हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकाए रहीं है। 

रोम शर्मिला, मेरे गज्य 
की एक कार्यकर्ता, अफ्सपा 
के कोष में सन्‌ 2000 से 
अनशन कर रही है। उसे 
अधिकारियों ने नलियों के 
माध्यम से जबखस्ती खाना 
खिलाकर जौवित रा है। 
उसके क्‍्थावी विरोध के चलते 
उस पर आत्कत्वा वी कोशिश 
का आऐए लगाषा गया है। 

मैं अभी भ॑ न्याय का 
उंतगार कर री हूँ क्योकि सेना 
के अधिकारी अफ्पणा 
ड्यूटा क बरान की गई 
कार्याई' के नाम पर मिली 
लामूने छूट का मजा ले रहे 
है। मे! मामले मं तो अधियोजन 
पक्ष को चकमा देने के लिए 
सेन और केद्ध सरकार मे 
मुप्नम कोर्ट तक बड़ लगाई 
] 

लेहिन यह बहानी अबेले 
मेही नहीं है। अप्सपा 
अकणाइल प्रदेश, असम, 


.' में मणिएर में सीमा सुरक्षा कल (बीएसएफ) 

के एक अधिकारी ने ऐज नाप्र की एक महिला के साथ 
आए-कर बलात्कार किया। रोज ने खुदकुरी कर ली जबकि 
पर्यात सपूतों के अभाव मैं अपराषी छोड़ दिया गया। 

799 में जम्पू व कश्मीर के कुप्वाड़ा में छुक्षा सैनिकों 
ने कुनन-प्रोशपरोए्ठ गा़ों को बेर लिया। कि 73 से 80 
साल तक की उप्र की महिलाओं के साथ बड़े ऐग्ाने पर 
बलात्कार किया गया। गहिलाओं की संख्या +0 से 70 के 
बीच की, के महिलाएँ अभी मीं न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। 

7997 मैं अप्नण के तलबाड़ी जिले में तैगात सेनाकर्मियों 
जे अगवावियों की खोज में एक गाँक को तीन विनों तक फेरे 
सखा। गाँव वालों को याततना देने के बाद उन्होंने 4 दुबवतियों 
के साथ बलाक्तार किया। मागला वर्ज किया गया, लेकिन 
कोई जाँच कहीं की गई। 

2009 में कम्मर व कम्मीर के ओएिया जिले में को कुलकियो 
अपने बागात जाने दोपहर में पर से निकलीं लेकित फिर 
करी काएस नहीं लौटीं। बाद में पुलिस व म्रेना के शिकिएों 
के प्राप्त के ताले में हिंसा के निशान वाली उनकी लाओों 
मिलीं। परोह्ट सार्टण करने काली ऑॉक्टर का कहना क्षा कि 
वृकीयों के साथ सामृहिक बलात्कार हुआ था। एक रिषयक्ष 
जाँच के सभी आवास गाकाफ हो चुक हैं और सीफीआई ने 
मामले को बंद कर दिया हैं। 


इस जाँच के. और हत्या की घटनाएँ इतनी हैं कि सबके. सिफारिश वी कि चौन अपराध के आेपी 


जिन सेनाकर्मिके के 
खिलाफ हैं, उन पर 
मुकदमा कलाबे के 
लिए केन्द्र सरकार से 
स्वीकृति की चरूख 
नहीं होनी चाहिए और 
अफाधियों पर सामान 
कादून के हहता 
का्रमाई होनी चाहिए। 
लेकिन केन्ट सरकार 
ने इन सिफारिशों को 
जजरअंदाज कर दिया 
मु] 

क्या पूरे खा 
अप्पू करपर की 
लाला बेलने काली 
महिलाएँ न्याय कौ 
हकदार नहीं? क्‍या 
सुराकर्मी पत्त-रा 
है और बौन हिसा कहीं 
कर सकते ? क्या गैर- 
सर क्षेत्र में पष्यम 
और उच्च याति या 
र्ग की किसी महिला 
के साव हुए उत्पीड़न 
की तुलना में संघर्ष 
ले इलाकों में किसी 
दलित, आदिवासी या 
मुस्लिम महिलाके माद 


अणिपुर,. यहाँ दर्ज काना मुयकिस नहीं। और ने. किया गया बलात्कार अधिर स्वीकार्य है? 
मेघलय, भेजोएम, नागालैंड, परत और आज थी जारी हैं। यौन हिंा से संबंधित. ऐसा क्यों है कि कलाल्कर से चूझने काली 
जम्मू व कशपीर ज॑से र॒ज्यो के बड़े हिसपों. आपशधिक कानों में संभावित झुंशोधनों. महिलाओं को अख्सर उम्यादी, माओोवादी 
में लाधग 60 सालों से लागू हैं। इस पर गौर करने के लिए निवुक्त की गई या चखितीन करार दिया जाता हैं, जबकि 
काबून के दुरुपयोग को व्यापक गुंजाइश न्यायाधीश जे.एम. वर्मा सयिति का कहना... बलाककरी चुड़ा घूमते हैं? 

और ह्यके तहत यै्यकर्पियों को टंड से जा कि “आंतरिक सुख्क्षा गतिविधियों के 
मिलने वाली छूट ने छेऐें बलाकार, चलते सुनियोजित या अलग-बलग हुई 
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हम 


सुनना मना है 


अधानमंत्री नर मोर्णी मुझे युरने 
बातोंबाले हेडमास्टपें की याद दिलाते 
है। वह कहा जाता है कि वे आपने मंत्रियों 
के साथ स्यूल के बच्चों जैसा सलूक 
ले हैं और उन्हें वह बलते रहते हैं कि 
जे क्या एहनें, किलसे बिलें और मुँह 
ोलना पड़े तो कया कहें । 

से यही जहिए होता है कि घरनाओं 
के बारे में जान्करी प्रात करने और 
सलाह लेने के ममले मं प्रधायंत्ी आपरे 
अफमरों (नौकाशाहो) पर है परोसा कर 
से है । उसवा दप्तर धधारम्त्ी-कार्यलय) 
यों के निर्ज साचवों की जांच-पड़ताल 
(उनके अतीत के चीन और केटियर की 
अं) के काद ही निदृक्ति करा है और 
खासकर ऐसे किसी भी व्यक्ति वो शो 
वात ही फटकने नहीं देश, जिसके बारे 
नें यह महसूस किया जाता है कि उसके 
यूपीए सरकार से सनदौकी तल्तुरु रहे 
है रेते फ्लैत नें अफसतों (नौफरराली) 
को यह महसूस काले ये ज्यादा बेर कहीं 
लगी कि प्रधानमंत्री ऐसे अफसप्शही 
चाहे हैं जिसकी प्रतिब्ा खुद उससे 
हो। ग्रमिदद्ध अफसरों की यह प्र होती 
है कि वे अपने राजनीतिक आकाओं को, 
असल में जो हो रहा है उसे बतने के 
बजाए ऐसी बाते बतते हैं, जो वे सुनना 
चहा हैं 

कसी शो प्रधारफेती के लिए जारकाती 
मुख सोह उसक अप्णा दल होना चाहिए। 
१977 मै इदिग गाँधी की हार के बाद 
'भारत इंदेश है, हँदेर पाए है-दडिया 
इस इंदेत एंड इदिश इज दॉडिय/ का 
उद्षोष करे वाले काप्रेस अध्यक्ष देवकत 
बहआ से मेरी एक बार मुलाकात हुईं दी 
तो वाो-जातों में उनोंने कहा हमारे दल 


मार्क टली 


के सदस्य इंदिरा गाँधी से और उससे औौ 
ज्यादा संजय गाँधी से इतमा डर और 
सहप गए थे कि वे जो थी जानकारी (मा. 
चेटे को) देते थे वह गनाढ़ंत होती थी और 
'एक एकदम अवास्तविक लित्र पेश करती 
थी। बस्आ का मारना था कि सब कुछ जो 
अड्डा ग्या, उमत्य एक कहुत बड़ा कराण 
यह अवास्तविक चित्र था। मोदी ने दल का. 
'हायिल्व अपने एक अल्यंत निदटतम साथियों 
में से एक अमर शाह को सौपा है। क्या 
दल पः अमित शहद के प्रपुच्द के करण 
भाजपा के ही जानकी के अपने सूत्र 
अबरद्ध रहीं हो गए है? 

जानकारी का एक दूसरा माध्यम मीडिया 
है। इंदिग गाँधी सोचती वीं कि इसके 
बिना उसका काम चल सकता है। इस 
रे में शो वह इतर्न ज्यादा आखर्त वी 
कि उन्‍होंने मेंस के दौरान आकाशवाणी 
के महानिदेशक को कहा या कि वे (खबरों 
मी) पिजलनीय्शा। की पस्कह ने कों। 
इंदिय गांधी ने फाजव की कीमत चुका 
कर ही यह जाना कि जब मीडिया 
विश्वसनीय नहीं रहता तब अफवाह 
'फैलानेबालों की बन अती है। इंदिय गाँवी 
ने सीसी (ब्रिटिरा ब्राडकास्टिंग 
कासपोरेश) के महानिदेशक वो एक 
आर ऋहा था, "मैंने जनता का ग्रेम कभी 
नहीं खोया, लोग सिर्फ अफवाहों के छाएण 
अटक गए।' आज प्रधानमंत्री पोदी वह 
मानते हैं कि मीडिया सिर्फ कही जानकारी 
डे, जो सरकार दे या वह (मीडिया) उससे 
कई प्रश्न न पूछे । लिहाज मोदी खुद 
और उनकी साकार के अफसर व मंत्री 
के माध्यम से मीडिया से संपर्क 
(कम्युनिकेट) काले हैं। इससे फाका, 
जो समाचार उन्हें फोसें जते है, उनकी 


गहराई से छत-बीन भी नहीं कर पातें। 
इसलिए उनकी रिपोरों में करी रह जाती 
है व उनमें जानकारी का अधाव रहता है। 
ये जितनी सूचमाएँ देते हैं उनमे कहीं 
ज्यादा दे सकते थे। इससे भी ज्यादा गंभीर 
बात ले वह है कि पकार जो परस्‍्म पूछते 
हैं दे सस्कार की नीतियों के प्रति जममानस 
की चिंता और उसके समकारों को भी 
अक्टट के हैं। जब ऐसा नहीं होता तो 
खीर जैसे जनकरी के एक और महतएर्ग 
खोत की विश्वसनीयता भी कम हो जाती 
डै। 

सत्ता के मद मै दूर सरकारों को लोगों 
के अधिकारों को कुचलने से रोकने में 
न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है 
वह उनता के अधिकमों की संरक्षक 
होती है। इसी वजह से वह तद किया 
गया था कि न्यायाधीशों के चदन के 
आल में सरकार की कोई भुंसका रही 
होनी ऋहिए 4 उनका चदन उनके सादा 
ज्वावाीशों द्वाय ही किया जाना चाहिए। 
जेकिन अब न्यायाधीशों के चवन की 
जक्रिया में सरकार फिर से आपने को 
दाखिल कर रही है तो क्या इस बाल का 
खरा पैदा नहीं हो गया है कि ऐसे 
न्यायाधीशों या वकीलों को (उच्च 
उ्फयालयों और सर्वोच्च न्यायालय के 
पं पर) चुना नहीं आएगा, जिनको विधि 
मंत्री कुछ ज्यादा है आजाद खवालयाले 
जानी खुद की शय रखनेकले मानते हों? 

रख आत पड़ता है कि शोदी अनुपकी 
जोगों की बात नहीं युनते। कांग्रेस के 
भीतर इस बात को लेकर रेष है कि 
राहुल गाँधी किसिम किशिम की विदेशी 
'डिगरियों वाले अनुभव हौन सलाहकारों 
पर जहर स्वाद भरोसा का हैं। भोकी के 


लत 
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(सहुल गांधी की तरह) अपने आसगस 
बुद्या अवुषवहीन सलाहकार तो नहीं जुटार 
हैं, लेकिन यह भी तो नहीं जतावा है कि 
के अनुभवी लोगों की इ्जत करो हैं। 
बहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गहमंधन 
(एलडीर) की ससकार के बड़े नेताओं में से 
ज्यादातर नेताओं के साथ उमका संपर्क 
हीं है और खुद प्रधानमंत्री कभी भी पष्ट 
के स्तर फर (बेंदीय) सरकार के साथ जुड़े 
जी रे हैं। 


मोदी ग़ज के स्राढ़े तौन महीने तो 
ही जाते हैं कि भरत का प्रधानफी 
कोई दूछरों की सुननेवाला व्यक्ति नहीं ह 
(वा ऐड अधानमंर्ज है जो किसी की 
नही सुन्ता)। इसलिए मुझे इस वाह की 
आगांका होती हैं कि मोदी वाष्टविकताओं 
से दूए छिटक जएंगे। थे सुननेवातो 
व्यक्ति नहीं हैं, बह वो उनके गही पर 
जैज्ञों हो चाहिए हो गया वा, जब 
उन्होंने अपनी व्यक्ति! वेबसाइट पर 


अपना यह मतत्य पेश किया वा कि जो 
लोग उन परिवर्तनों से, जिल्हें करने का 
उनका झा है, अध्यस्त नही है वे 
आगे के वो में उनसे अभ्यसत हो। 

(मार्क टली बहुत वर्षों तक भार में 
बीबीसी (ब्रिटिश आ्राडकास्टिंग कारपोरेशन) 
के संदणाता रहे हैं और छिल्ली में 
हो है। यह लेख 'हिनदुलात ठाइस' 
जै लिया गया है.) 


हम हंदुस्‍्तानियों की सबसे बड़ी खूबी 
यह हैं के हम जिस चीज कौ निंदा करते 
हैं, खुड़ उसे वेहिचक काते हैं। सारे 
अदबादें और पत-पर्िकाओं ने नंड्र मेदी 
के राज के जी दिनों का लेखा-चोखा छापा 
है। सरकारों के काह-काय के सर दिलों 
के लेखे-जोखे को छापने का चलन कब 
मे झुरू हुआ, यह हम द्ीक से बता 
नहीं सकते। हमाग़ अंदाजा है कि पिछली 
सदी के उच्ार्ध में यह शुरू हुआ होगा। 
'फाकासता का इतिहास पढ़ने के दौशन 
हमे यह पता चला था कि टेप रिकॉर्ड 
की ईजाद होने के बाद अखबाएँं, पत्र- 
तिकाओं में इंटरव्यू (येट-वा्तों) का चलन 
बढ़ा। अपनी मंदबुद्धि पर तत्स भी आया. 
था कि यह भी क्या इतिहास पढ़ कर 
जातना था! 

बहाहाल सौ दिन के लेखे-जोखे पर 
लौटे इसके चलन के बढ़ने को सउरअंदाज 
कर दें और खुद चल पड़ें#कैस-किस 
चलन प्ले हम अपने को बचाएंगे? अब 
वो ब्छुत सरे ऐसे 'दलग' शुरू हुए हैं 
ितकी हम कल्पना तक नहीं का सकते 
है; उसे, बच्चे के स्कूल में ठाखला पा 
जाने पर, किसी के किसी क्लब की 
सदस्वल प्राप्त करने पर, किसी कियनी 
या मोदी (नरेंद्र मोदी नहीं, गेहल्ले के 


डर के घेरे 


अशोक सेकसरिया 


मोर) के नई गाड़ी खरीदने पर घोज 
(पार्टी) आयोजित करे का चलन बढ़ी 
तेजी से चल पड़ा है। अगर आप मशहूर 
हो गए हों तो इस बात की पूरी संभावना 
है आपकी वर्षगॉँ़ मताने के चलन को 
दो भाणों में बॉटा जा सकता है - फ़्येक 
छह महीने में एक बर। 

इर चोजब्ाइल पर बातों का जो 
सिलसिला शुरू हुआ है उसने तो हमारी 
अर्थ्यवस्था को तहरूनहस कर डाला 
है - हम जिसे किसके काम के सिलसिले 
में बात करे टेलीफोन करते हैं पह हमारी 
आत खुलने के पहले जो राग शुरू करता 
है बह इतना विलब्ति हेता:जाता है कि 
काम की बात एजेंडे में विविध 
(पग्रेलेनिगस) की कोटि में पहुँच शी 
है। स्पष्टनादिता एक और लक्षण है, 
जिसके दर्शन हम हिंदुस्तामियों में दुर्लन 
है; जब यह लगते लगता है कि अब 
अगए दस बिन चार्तालाप जारी रहा वो 
ही दुनिया पे संपर्क कसने के लिए 
'धिर्ष दस रुपए बचे पहेगे तब स्फ्टबाविता 
के लिए माफी मांगते हुए कि निवेदन 
करते हैं कि फिर इस विषय पर बात 
करेंगे 

हम चलन और लक्षण होतों से चेष्टा 
करके बचना चाहते हैं इसलिए प्रकट 


हो लेखा-जोखा नहीं करेंगे, प्रकारातर मे 
हो जाए हो उप पर हमाण वश नहीं हम 
उस डर की चर्चा बहेंगे जो मोर मोदी 
जब से गद्दी पर बैल हैं तव से हमें इस 
तरह व्याप गया है कि हयात हर हिलेषी 
कहता है कि तुम पर मोदी का भूत सवार 
हो गया है, जब तक उसे नहीं उतयोगे 
जब तक दुम सिर्फ कुड़ते होगे और खुद 
को कष्ट देते सहोगे।हिलंियों की वाह ये 
उम है पर हम्में कह खा रहीं कि घर 
को उतर ककें। 

कुछ भूत के सवार होने और कुछ 
भू को उतारने की गरज से 5 पिलंवा 
को हम टेलीविज़न पर ने मोदी का 
बच्चो पे संबोधन-संवाद सुनने गए थे। 
जब मोदी ने एक बच्ची का यह किस्सा 
चुनावा कि उसने अपने छोटे भाई को 
गोद में ले रखा वा और बार-बार यह 
पूछे जाने पर कि गोद में लेने के करण 
वह पक तो नहीं गई है तो वह बाल्बार 
कहती वी नहीं हूँ। वकान कैसी! यह 
तो मेरा भाई है। जन भर आया। चूंकि 
जोडी ने अपने संबोधन में सिद्ध गांयीकर्द 
बिासक और सेखक दादा प्मोचेकारी 
का जाम लिया था, हसने प्ोचा कि से 
आज थे 6 खाल पहले हमारी पढे 
एक दूसरे प्रसिद्ध गांथीबादी गुजतती- 


झामपिक वार्ता + सितम्बर-अक्टूबर 204 


शा 


राक्ी-हिंदी लेखक काक्त कालेकर वी 
पुस्तक हिमालय-यात्ञ में आए एक अल्यंत 
आर्थिक संवाद की बात कर रहे हैं, जिसने 
(शायद काका कालेकर सै यात्रा के दौरान 
एक पहाड़ी बच्ची की मुलाकात होती है) 
पहाड़ पर लेखक एक पहाड़ी बच्ची को 
एक बच्चे को गोद मैं लिए हुए देखता 
है और उसके पास जा कर पूछता है: 
कया यह बहुत भारी हैं ? लड़की जवाब 
देती है : भारी नहीं भाई है। सारे संवाद 
की मार्मिकता और सूक्मता 'माई' और 
'भरी' के अंतर्पन में है।वक्षशिता वो 
बिहार में बहालानेवाले मोदी से सटीक 
बयान और सूदम संवेदना को समझने 
की क्षमता की आरा हमें नहीं थी (और 
हमें खुद अपने पर भी भरे नहीं था 
कि हसंग की हमें सटीक याद हो सकती 
है ; जिस रफ्तार से हमाएीं स्मृति का 
ज्ोप हो रहा है उससे बयां होने के 
बावजूद हम यह हम धूल जाते हैं कि 
हमारे पैसे कहाँ रखे हैं जबकि यह हम 
की सपने में भी नहीं भूल सकते दे)। 
फिर भी बच्ची के न धकने का प्रसंग 
हमे छू गया। संबोधन के वाद बच्चो ने 
वमन फके. किसी जे यह नं पूछा 'कुछ 
लोग कहते हैं आपने कहा है कि भगत 
सिंह अंडमान जेल में रहे क्या यह सच 
है; किसी ने वह नहीं पूछा : आप दिन 
में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, आपके 
वास किस-किस ब्रांड के जूते, कपड़े, 
घड़ी, मोबाइल है।जब कि आजकल के 
बच्चे इसी तरह के सवाल पूछते हैं। 
संबोधन के रूम्मोहन का चादू जैसे 
ही हमने अपनी थकी आँखों पर पानी 
डाल चैसे ही चटाक से टूटा, 'विय, 
जब अस्सी बरप कौ उपर में तुम हगे 
जते हो वो सोचो जो किशोर हैं, जकन 
है उनको कितना ह्रगा जा सकता हैं।' 
एक मित्र के सामने अपना दुखड़ा रोचा 
तो उन्होंने हीन मिनट की एक वीडियो 
क्लिप चेज दी। खुबह-सुबह अपनी भतीजे 
के बेटी वी मशीन पर क्लिप बेखी।।922 


में जन्मों एक जर्मन हिटला का करिश्मा 
बतलाता है और बीच मैं हिटला के 
बत्मल्य से अभिभूत बच्चों और जर्मन 
युवाओं की संगीत की घुन पर अंध 
राष्ट्रवादी मार्च के दृश्य हैं। अस्सी बरस 
मैं वो टेकनोलॉजी ने मनुष्य को जहँ ला 
कर पटका है, वहाँ पारत का पहला नेट 
प्रेमी अधानमंत्री क्या-क्या कर सकता हैं, 
किस हद कक जा सकता है, यह सोचना 
चाहिए। 
] 

भारतीय राजनीति का सैगलरित के 
इतना 'बेचर” हो गया है कि उसके वह 
उम्मीद मीं नहींकी जा सकती कि वह 
शर्म के मारे ही गोरद के रब के सामने 
प्रतीक रूप में हैं एक रोड़ा रखे। 
जकाकाश जी जैसे विनप्र और पृदुणाषी 
ने क्र भत्रयों के लिए भोजपुरी के 
इस शब्द का सजबूरी में इस्तेगाल किया 
शा क्‍योंकि थेथर का सटीक प्रति शब्द 
खड़ी बोल में नहीं है। वेधर का आई 
बेहया, बेहूव और जिप्त पर किसे का 
आलोचना का अप्तर नहीं पड़ेत हो, ऐसा 
कुछ है। 

मो वे गही पा बेहते ही मा नितव 
कायूनों को घता ब्ता कर अध्यदेश के 
मारफत अप प्रधान सोक्रेटी (प्रसल 
सेक्रेटरी) की नियुक्ति की हो विरोध वा 
एक हक थे नहीं उपर: लोकसभा में 
न्यावाीरों के चयन के ममले में परे 
विपक्ष ने सरकार को विधि मंत्री को च्यन 
समिति क स्रदस्थ बनाने वी अनुमति दे 
दी।एक पल यह न सोच्या कि लोकतर 
के नाजुक तानेबाने में न्वावपतिका वी 
स्वायतता और स्वाधीन सत्ता के साथ जा. 
सी भी छेड़-छाड़ कितनी तक हो सकती 
है? देश के अधान न्वावाधीश सवाशिवम 
को ोजा निमृतत होते के चाए गहीने बाद 
ओरी सरदार ने केरल का गज्यपाल बता 
दिया।सवाशिवम का बयान तो हैरत में 
डालने वाला है -- किस सौंदेबाजी के 
तहत उनकी निनुक्ति कहीं हुई है; जाली 


मुफ़भेड़ (फेक इंकाउंटर) के मामले में 
अमित शाह के खिलाफ दूसई अपील 
को खारिज कलेवली सर्वोच्च न्यायलय 
की न्यायपीक्ष (बेंच) में वह (सदाशिवम) 
ये, अपील खारिज किए जाने का कारण 
अभित शाह के मामले क सेहराबुददीन 

मुकणड़ के मामले से चुड़ा होना 
था और इसके लिए अलग अपील की 
जरूरत नही थी। उन्होंने अन्य सेवा निवृत 
सर्वोच्च न्यायलय के अधान न्‍्वादाघीरों 
और स्वोच्च न्यायालय के एूव न्‍यावावीरों 
की गरह पंच निर्णय (आपिट्रेशन) गला 
काम प्राण नहीं किया और ना ही वे बड़ी- 
बड़ी कंपनियों के सलाहकार चले; 
“न्यायपालिका मे मेरे 9 वर्ष के अनुभव 
को देखते हुए और 26 ऑल 20१4 
को सेवा निृतत होने के बाद कहीं 
सलाहकार न होने और किसे ढ्रिलूनल 
में पड त ग्रहण करने के कारणे क्ञावद 
सरकार ने मुझे राज्यपाल पद पर नियुक्त 
'किया है; मं चार महौने पहले सेवा निवृर 
हुआ, मैं सब एक आय आदी हूँ और 
अपने अनुधव को केरल की जनता के 
हैल में लगाना चहल हूँ। 

जो जता का हिल शाज्णणाज के पल, 
सै ही किया जा सकता है? प्रदाशिवम 
के बशान का खुलासा यह है कि सरकार 
को रुपना आया की एक सेवा निवृत 
मुख्य न्याप्राधीश चार पहने से जनता 
की सेवा करने के लिए तड़प रहा है से 
उसकी हढ़प मिटाई जए। 

'एएन. राय की सवोच्च न्यावलय के 
अधाल न्यावाषीस पद पर नियुक्ति में दिस 
थी ने देश और न्यायपलिका को जे 
संदेश दिया था, मोदी रूरकार ने 
न्यायाधीश चयन की अक्रिया में विदि मंत्री 
(कार्यपालिका) को शामिल कर और 
रबशिव्म को केरल के राज्यपाल पर 
पर नियुक्त का कहीं पंदेश दोहणया है। 

इपस्केंसी जैसे बखनक, घवाबह और 
अगानुषिक हादसे पर रोहिंटन मिस्त्री का 
उपन्यास 'एक फाइन वैलेंस' पढ़ने से 


'जामथिक वार्ता ७ सितभ्वर-अक्दूबर 20॥4 


पहले हमें अपने डर के कारण यह लगता. 
था कि खतस सिर्फ हम चैसों को है, लो 
राजनीति से थोड़ा बहुत और पेशे के रूप 
में फ्ाकारिता से जुड़े हैं लेकिस देश के 
गरीबों को खत कहाँ है। सोलजेनिल्सिन 
और वाज्या गैंडलाडैम की पुस्तकें पढ़ने 
के बाद भी और स्टालिन के अत्याचार 
के ढारे में जानने के ढाद प्री हमारी मंद 
बुद्धि में वह बात सत्द के रूप मैं उद्धासित 
नहीं हुई कि सबसे ज्यादा खत तो गरीबों 
को. है। गेहिंटन मिख्री का उपन्यास 
असहाय और गरीब आदमी को इमरजेंसी 
ने वैसे सर्वहारा -- सब कुछ हारा हुआ, 
सब कुछ गंवाया हुआ -- बनाया, इसका 
'एक मार्मिक आख्यान है।मोदी का अहार 
हम जैत्तों पर तो चार-पौंच तमाचे या उससे 
कुछ अधिक रिंसत का होगा, लेकिन 
चेश के बलित, आविवासी, और गरीबी 
की रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों को तो 
बेस्तनबूद कस्ते का होगा। 

'सिद्धाव वरदराजन ने मोदी दी आर्थिक 
नीतियों पर लिखते हुए गरीबों पर होनेवाले 
अहार की चर्चा कौ है। वर्दराजन लिखते 
है : मोदी की आर्थिक नौतियों में दीन 
कं है. ली क0। खत और 
अल्युदैडचरिए को ही से बड़ाते के लिए 
उन सब प्रोिझोजनाओं को जो पर्यावरण 
अदूषण के चलते और अन्द दिययों के 
काएण लटकी हुई है, तुस्तातुर हरी झंडी 
दिखाना।इस मामले में कापी पहल कौ 
जा चुकी है जो दृश्यमान नही हैं क्योकि 
उनके बे में तमड़े नहीं बजाए गए. 
हैं दृश्यमान न होने के कारण उनके बारे 
मैं बिजनेस प्रेस (आर्थिक-वितीय सगाचार- 
पत्र) को छोड़ कर सब अखबाएँ में परोटे 
तौर पर कुछ भी नहीं छापा है। इकानामिक 
टाइम्म के एम राजशेखा ते इसके बे 
वें सार रूप से संधप में लिखा है: 'अपने 
बहले मर हिनों में ही सरकार ने कोवला 
खन बिस्तार परियोजनाओं को जन घुरवाई 
(डी बाध्यता) से मुक्त कर दिया है। वनों 
में 'संभावनाएँ' ढूंढने (बानी वनसंपदा को 


'टोहने) के लिए पंजालय के अधिकारियों 
को अब जम परिषदों की अनुषति लेने 
जी जहूयत रहीं है मंशलग के अधिकारी 
00 हेक्टेर से कम भूधि पर चलाई 
जानेवाली खतन परियोजनाओं का अब 
िशीक्षण भी नहीं कस्तेपयांवण को 
उद्दृचैत करनेवाले दर्सभयानी आकर के 
उद्योग अब फ़ष्ट्रीय उद्यानों और 
अभयारण्यों से ५ किलोमीटर की दूरी 
गर अपना उत्पादन कर सकते हैं ; पहले 
सर्वोच्च न्यावालव के आदेश के अनुसाए 
१9 किलोमीटर की पूरी तक अतिबंध वा। 
कोलहार उसस्वरुण (जसेिंग) जैसे उच्च 
को अब “उदारमना' सवा निवम-कापूनों 
को ज्यादा तबस्जों न देवेबाली राज्य 
स्का से मंजूरी झध्त काने की इजाजत 
दे दी गई है। एुरर्गलित कन्‍य जीवन के 
गरष्ट्रीय बोर्ड (नैशनल बोर्ड ऑफ 
वाइल्डलाइफ) की स्थायी समिति में अब 
कोई गैर सरकारी वन्य जीवन व पर्यावरण 
विशेष नहीं है।एक महँने पहले (यानी 
अगस्त महीने में कमी) सरकार ने वच् 
के परिमाषित कलेवाले निययों को, बिनसे 
कुछ कन उल्लंबनीय (वायोलेट) और कुछ 
अदुरलंलीक एडनापोले5) भागे आठ के, 
दल बिया यानी उतयें ऐेसीं कील दे डी 
है जिससे देश के बहुत बड़े वन-कत में 
खनन करने की छूट मिल जाएगी।' 

कया ऊपर का उद्धरण हमें डराता 
नहीं? क्या यह हों आलंकित हीं काला? 
फिड्धार्व वदगाजन इस उद्धरण के कद 
लिखते हैं कि इन परियोजनाओं में से 
अधिकतर परियोजनाएं उन आदिवासी क्षेत्रों 
मै हैं जहाँ गाओवादी सक्रिय हैं साकार 
यह बता चुकी है कि छत्तीसगढ़ और 
जरखंड जैसे गज्यों में सैन्य बल और 
बढ़ाएी। जाहिर है कि साकार का 
माओवादी संगज्ननों को रचनात्मक कार्यक्रमों 
के माध्यम से निश्रमावी करने के बजाए. 
दमनशक्ति से कुचलने का इगदा है। ऐसा 
इरादा माओबादियों की ताकत ही बढ़ाता 
हैः 


मोदी की अर्धनीति की दूसरी बात यह 
है कि अगले पौंच-दस वर में इतिा 
और बीमा क्र में विदेशी पूजी के निवेश 
से प्रगति की चकाचौंध पैदा की जाए, 
सड़के बराई जाएं और उद्योगों की सहायता 
कानेवाला ढांचा खड़ा किया जाए। जन 
बन जैसी योजनाओं से लोगों को यह 
महसूस करवाया जाए कि देश की वितीय 
व्यवस्था में उनकी भारीदारी है। कुछ 
अर्थशार्त्रिवों की राप है कि इससे बैंक- 
ज्ववस्था मजबूत होगी और राष्ट्रीय बचत 
एक लंबे समव तक बढ़ेगी। योदी की 
अर्थनीति का तीसग क्षेत्र सामाजिक है 
जिसे 2022 तक सब लोगों की खहने 
को घर, 209 तक सबके लिए सफाई 
की व्यवस्था की दोषणा की जई है जबकि 
जेटली के बज में इन छोत्ों में सरकारी 
खर्च बढ़ने की ज्यादा गुबाइश नहीं दिखाई 
पड़ती। 

'शक्षा के मामले में मोदी सरकार नए- 
नए आईआईटी खोलने की बात कर रही 
है जर्वकि मौजूदा आईअ्ीटयं मे ही वेग्व 
अध्यापक नहीं है। 5 सितंबर के स्कूली 
अच्चों के संबोधन में शिक्षकों की महत्ता 
कर नदी ने अिए सहव दि "५ किक 
को बाबू बताए जाते पर खौन रखा 
तो उसका एक कारण यह भी हो सकता 
है कि गातानुकूलित हॉल में उपस्थित बच्चों 
मैं अंगोरजी माध्यम जले स्कूलों के बच्चे 
है! शावद बहुसंखयक वे। 

हमें यह कहने और खाने यें आज 
सैंतीम बा बाद भी इमरजेंसी में अपने 
डर पर शर्म आती है। दो कार पूछताछ 
सै गुजाने के बाद हमें लाने लगा कि 
पुलिस सताएगी तो हम जो कुछ थी जानते 
हैं, उसे उगल देंगे और खबियोँ को फंसा 
केते सुखबिर बनने के बाद जीवन का रहा- 
रहा अर्थ थी रहीं खेगा। 

करें मोदी ने गए पर बैज्ने के बाद 
इसरजेंची का वह पुपाता डर लौट आदा 
है। इंदिण गाँधी कौ पराजव के बाद 
इनरेंसी के अनुभव के पसिदद में कांग्रेस 
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के राज में जिन लोकशातरैक प्रवृत्ियों को 
मार डाला गया था, उन्हें जतता पार्टी 
की सरडार मे सिर्फ संिधतिक संशैधनों 
को छोड़कर पुररूज्लीबिंत काने के बजाए 
उंफनाे की प्रक्रिया शुरू कर दीं। हमे 
जाद आता हैं कि 7977 में सामविक 
जार्ल के पहले ही या दूसरे या ज्यादा से 
ज्यद हीसरे अंक में सब्चिदानंद सिन्हा 
वे गज्यों की काम्रेसी स्का को वरखासत 
करेए जाने का विशेष काते हुए लिख 
जा कि यह यंधीय (फेंडरले) ढांचे पर 
कुल है; लोकत्त्र एक अत्येत 
संवेदनशील और नाजुक तंत्र है जिसमें 
हर वक्त छोटो-ोटी प्रक्रियाओं पर निगतनै 
रखना जह्मी है ताकि रं्र (लोक का) 
का मंतुलन बना रहें। (यह याददारत के 
सहारे लिखा है जे। अब अस्सी साल के 
उमर में लगातार किस्पृति के गर्म में जा 
रही है) उस ककत हमें से बहुत ने सोचा 
था कि सस्वथिदाजी कुछ अति कर रहे हैं 
जिन राज्यों में कांग्रेस का सजाया हो गया 
है उनमें सरकार ब्खास्त करना कैसे 
अनुचित है लेकिन आज उनकी बत ज्यादा 
समझ में आ रही है। मोदी सरकाए ने 
अपर जकेशा और जिहाए की परकतएँ का 
बर्खास्त नहीं किया है तों उसके कारण 
एकदम दूसों हैं लेकिन उसने उसने 
रास्वपालों को हो बर्खास्त किया ही है, 
जिनमें, क्री पज्यपाल े। 
राज्यपाल के पद और ग़्यसं्ं की 
सदस्यता के मामले में का्रेस मै लूट मै 
हिस्सा देने की परंपग डाली थी, उसे 
मोदी के सरकार ने लैन महीनों मैं और 
औ मजबूत किया है। इसके साथ-साथ 
ज्यावपालिका को यह संदेश दिया हैं कि 
हमारा सा दोगे तो तुर्ँ लभ-ही-लाम 
मिलेगा। उन्ता पार्टी के रांज और अब 
ोदी सरकार के राज मैं राज्यपालों की 
जरखास्तगी के करजामे से राज्यपाल पद 
के औबित्य और उसके कार्यकलाप पर 
एक राष्ट्रीय बहस की शुरुआत होनी 
चाहिए थी, वह नहीं हुई क्योंकि हमारे 


'लोकतत मे हर म्ाणो का डल्‍्लंपन परे 
का दर्जा पा गया है। हा उल्लेंकन का 
एक ही जवाब है “तुपने थी रो येही किया 
था! सेता लिवृत् प्रघान न्ये्रधीश 
सदाशिवं की चार महीने की निवृतति के 
बाद शज्यणल पद पर नियुक्ति कौ 
आलोचना एर भाजपा का अबयव था तुमने 
जी ले चेवा निल्‍ृर न्यायाधीश रंगसाय मित्र 
को राज्यसभा के सदस्य बनाया था।' तो 
क्या काँग्रेस सात देश हैं? कंग्रेस के 
जिन पापों के कारण तुम गद् पर बसे 
हो और खुद वैसे ही और उससे बढ़कर 
पाप करो तो किस मूँह से अच्छे दिन 
आने की वात करते हे?” 
08) 

संगज्रित राजजीति के क्षेत्र में आज 
कंपनी देत्र का पेश ही तहीं हुआ है, 
(कारपोरेट छोर) उसकी सही बारीक 
चलबाजियां भी साथ-साव चली आई हैं। 
कंपनियां जिस तरह विज्ञापन करती 
सेंट मैनेजमेंट करती हैं, नए-नए दिवसों 
की, जैसे, वैलेंटाइन दिवस, फारर्स डे, 
मर्द्स डे, चोकलेट डे, बैसे हो दिवसों 
का आयोजन संगल्नित राजनीति के क्र 
ने तेजी के चढ़े कत्ता हैं। £ सिलेकर 
वो मोदी का शिक्षक दिवस पर भाषण 
आगे हे दिव्य उत्पवं के तांहरं की शावद 
पहली ही पदचाप थी। 

राजनीति के संगब्नित श्र का उद्देश्य 
कंपनी-केत्र के तरह हो मुसफा कमाना 
ही हो गया है। जिस तर कंपनी के 
ैनेंजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष, मेनेजर, 
सीईओ आदि अपने वेतन और सुविधाओं 
में बढ़ोतरी करते रहते हैं, उससे ज्यादा 
ही रफ़्तार में हमारे राउनीलिक दलों के 
संसत्सदस्य अपने वेतन और सुविधाएँ 
बढ़ाते हैं। लोक समा में आज आयः हर 
ताजनीतिक दल में करोड़फीयों, अफ्णवियें 
और ज्वरों की संद्मा इतनी ज्यादा है कि 
संसद ऋबन के तर एक पुलिस बाते 
की व्यवस्था करने पर रंचैसता से सोचना 
चाहिए। माशलें के रूप में बाउंसरं 


(शर्बखानो मैं उत्पत मचाने वालों को 
निर्यात काले के लिए रखें गयै पहलवान) 
के बाद भी सोचने की कोई कह सकता 
है। पिछली लोक संघा मैं कई संसद 
सदस्यों ने बाउंसरों की भूमिका अपनाई 
थी। जहाँ हर राजनीतिक दल का ठरेश्व 
सलिफँ चुनाव लड़कर पता में आना हो 
जाए ते लोकताविक मूल्यों का क्षरण होना 
अवर्वम्भाबी है। जिस देश के अधानमंत् 
के कपड़े, जूते, बड़ो और व्यक्तिगा 
इस्तेमाल के ठफ्करणों की कीमत लाखों 
में हो, उसमें सादगी के मूल्य का ल्वाज्य 
होना अनिवार्य है। 9%7 में कार्त के 
20 वर्ष जूरे होने पर जो अंक निकला 
था उसमें आईआईटी, खड़नपुर के पूर्द 
अध्यापक और परिचप बंगाल योजना कोर्ट 
के हुक समय सदस्य अजित नारायण बेस 
जय आंकड़ों और तलिकाओं से शा एक 
लंबा लेख (उस लेख से ही बार्ता का 
पूरा अंक बना था) छुपा ा। उस लेख 
में अ्यटय तथ्यों और आंकड़ों के सध्यम 
से हॉ. बोस नें लावा वा कि चालीस 
अतिशत भारतीयों का अपने कपड़ों पर 
लाना खर्द 4090 है। १7 कर्ष बार 
कक चुज कर लें को 30563 जेकेक। 
ऋधानमंशी और चालीम प्रतिशत घातलीयों 
की दूरी का यह एक माप हो सकता है। 

जे मोदौ ने संसद घबन मैं प्रवेश 
करते ही उसकी घी को छू कर इणाम 
किया।यह ग्रणाम जब तक यह प्रमाण नहीं 
देता कि रुस्करी दल बहानेबाजी से बाज 
आएगा, अस्नों का रुकी जवाब देगा और 
गुए-चुप, मिलीषणत और देश के आँखों 
में चूल झोंकने के कोशिश नहीं करेगा 
तब कक गणावाम (च्ास लेने की अक्रिदा 
का अभ्यास) ले बचा रहेका। 

हमें डर लगता हैं इमरजेंसी में जो 
हुआ, उसे फंपश के रूप में पेश किया 
आाएगा। और इश् देश में मोदी और 
आजपा अपने मे अधिक किसी को पं 
'कॉपशवाइक और पंसक रहीं मानते! 
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अनन्तमूर्ति का आशय 


उ्ुपी राजगोपालाचार अनंतमूर्त के निधन (22 अगस्त, 204) पर जो भी सबाचार और लेख छह है, उन सब में इस बात का 
जिक्र किया गया है कि इस गार के आम चुताव के दिनों मे उ्हने यह कहा वा कि अगर नर मोदी देश के प्रधान मी हुए तो व 
दैश त्याग देंगे। यह उनके कथन का एक अंश था और जैसा हमारे मीडिया का चरित्र न गया है, उसमें जत सी भी गंभीर और 
संवेदनाएर्ण बात अनलल उसकी पड़ में आती ही नहीं और अगर भूले धटके आ थी गई तो उसे वह कोई महत्व नहीं देशा। 
अनंत ने को मोदी के अधाननंत्र होने पर देश डोड़ने की बाल के साथ जो बात कही वी वह एड ऐसी रमस्र्श बात है, जिस 
रहे गौर करना चाहिए और इस अर्च से 'आतृकित मी होना चाहिए कि हम सजग हों और हो यके। 

अनंतमू्ति ने कहा था 'योदी के सा यें आने का सततलय हमारी सम्यता के रन में विचलन हो सकता है या यु वह 
लग्ता है कि जब कोई घौंस जमाने वाला (बुलो) आ जाए तो हम रे धरे अपने लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों की खेते 
परे जा सकते हैं और इस बात की आशंका तब और भी ज्यादा हो जाती है जर हारे सामने जौंस जगानेयारक हो और हम फावर 
पूर्ण आचाण करें) हो जाएं।" 

'हस खाते से रो शायद ही कोई अख्हमत हो कि अब के में जो दल सत्तारूढ़ हुआ है, वह हमरे स्वाधीमता वा राष्रीय 
आंदोलन की गाव सभी पांपशाओं खासकर घर् निरफेक्ष इत्लॉकिक परंपरा का जबल विरोधी रह है। अन्तमूर्त का डर इस पपपता 
के 'ब' किए जाने के बारे में था और वह निश्चय हो एक जायज डर है। अंतर के दिशा मे उमटजेसी के दिनों की पाद भी 
शायद काम कर री हो जिसमें एक संजय गांधी ने अपनी धौंस के चले देश पर क्या न कहर ढाया भा व अपने प्रसिद्ध उप्यास 
>संस्काए' पः करो फिल्‍म की नाबिा स्ेहतता रही की मृत्यु की भी शायद अन॑तपूर्त को याद आई हो, जिसे दि गंध की 
रास सरकार ने इमरजेंसी में लगधग मृत अचस्क मे जेल से रिहा किया था। 

'क लेखक के कप मे अनंत को एक ऐसे भाएलैय लेखक के रूप में जद किया जाएगा जिसने जाति, परम, पा और 


रा अगोजे दा भालीय भाषाओं के लिए चततार गए अफ्नानवनक कनंकला' श्ह क बसु ै। कार दे 
जो टन (व कला) कात अपना मध्यम (चुर। सती है बेर सवाल मे एक भालीय लेखक के लिए गली 
अषा (ही) कह माध्यम है।” 


। मूर्ति न नव की संस्कृत चाठशाला से अपनी शिक्षा शुरू कर अ्षमंपम (इर्लैंड) से अगरेजी साहित्य ये डॉक्टोर 


मात की। भारीद बहाण और लोक परंपराओं के साथ उ्ोने विदेशी साहित्य का भी गहर अध्यदन किया थो। अफ असिद 


मना में चरजीयर, किन, और अपस्पे अप ह। 'अखे थे एक च्वीज कर्माडक के असिद्र साजपा् नेक कर 
कल पा आधारित बला जाता है। राजनीति में अनपर्ि का खाब लोहियाबाती सपाजबादिणों के को है. 
शा गुल थे. पटेल, उक्के बन फिर े। अनतरूर्ति की करमटक मं उपस्थित ृतनी अधिक शी कि अधि 
ढ़ भाप उनके लेखन ह 'हमरे हिंदी सी क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों में साथद ही कोई निर्मल वर्स 
कै लेखन से परिचित हे। हणाए खबाल गो वह है कि व नाम से भी परिचित रहीं हंगे। 
अत मैं अन॑तूर्त के साथ हारे समय के एक और बड़े समाजवादी लेखक कर घड्डाार्य की वाद. 
जनएीठ सम्णान झप्त हुआ। 
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समाजवादी जनपररिषद के लिए बचत मुख ग्राप पुणजी बुक छिप, पणदथ हथेले, कराणली-थरापता 
से प्रकाकित एवं दी महावीर प्रेस, भेतूपुर, वाराणसी से मुद्रित 


